का .>>> हक, 


थू द मु 8 ध के । 
] ध्टु | हट ् जा बज > के न्‍ आय 
ही. है ॥ पिला. ली हुआ |  अन्ओी ॥ अ्मीं का आ 
की पे अल है| कि है है न हे | रे ऑन. 
| १2 हे ] | 7 हुए त कं रब है कर | | 
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लग कक हा. ह. हि ब्ण 
बुध पं | रा कर. कि थि 9 आग रा ध् हा ह-. छा श | श्र ॥ 
| पु क के ब ता निकलना पक पक सकनन नन+-ओलनननन िनलम-ऊ«»+म-«-म+ मम न न +न-+म नम िल८-+-ब>++म नम >०+ कक 055 ०] कीडव्डप ा | थे बह | । ; * । रू " तु 
हि न 
न 2५ । ध् “का लात्यील - ह 
| न | क्र ॥ न फ | | ह. 
री छँ ् डॉ 
| 
ह 
* ॥ | दर न 
$ 
॥ क््‌ 








श्र 
रे ् 
ड् ही 
ििनवीनीपरे रच न चिता ना नवाए०- नलालाहअआउा ता "नाम < "पा €" नाम... ामातााम मा: पलक प मा 
हर 
न 
बा ्रः 
' ॥ है 
न तन न ॥ |" नी 
< ॥ |! श घर हा है जया .॥ मा 
४ न. ५-५ «नमन. गहन मनन मय ासास मान पाना मनन- -ा मान नए कह एव पक 7 पक पटक 7एएणए के स्‍ न यनमपम तनमन नए नह-<- पहना -२८+-5 न ->> मान गा पाया गा --' इस" पा 
है 





| न 
्च त्ै तन ब 
ज-जववाक्ी # ५ जााब-जाममा 


>008॥॥ ८) ॥/५६/५ (/8॥॥> ७॥॥॥ ६॥ 





नह नी के की: का: तह के 
दर १६88७ 8 ४-8 8 ॥ ॥-४ ७ ॥-॥-॥-॥ ४.४ ॥ ३३ 8-४8 ४ 


| मिताता तह के का का कह का जे का हु ॥ के वा का हब व ककक छ बआंब आज 5 
के | ध । ् 
जा 












जेने एहतेमाम 


मोहम्मद नोमान रजा 
_ बवासए शफीके मिल्‍लत 


जे! के) आशियाना, कौरैली, इलाहाबाद 


जश्ञफीके मिलल्‍लत हजरत धर 
मुफ़्ती शफ़ीक्‌ अहमद शरीफी 


जामेआ दारूस्सलाम 
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राम यह. “कमर ब्क छन्जक 


| ५ ॥्र हू 49/8] 





>(0॥॥ ८) ॥/५६/५ (8॥॥>७॥॥॥ ६॥ 


कक का कस कम के: के क के को के के के के के के के के के के के कोके के को यो-के। के को के क के के के ॥ %-३ 


डे 
; फेहरिस्त उनवानात 


4इन्तेर 4[खन्‍्दह 
; खेराज़े अकीदत 4| सर मुबारक 
गतकरीज 5गरदन मुबारक 
#ेश़् लफ्ज 9|दस्त मुबारक 
मोकददमा 3| सीना मुबारक 
सैयदे आलम सलल्‍ल0 ॥6|शिक्म मुबारक 
||शक्के सदर ॥8[पुश्त मुबारक 
४शाम का सफर 8[हर दो पाये अकृदस 


एडियो. कृद मुबारक 
20 रंग मुबारक 
20|जिल्द मुबारक 


४हज़रत खदीजतुल कूबरा 
$से निकाह 
४अजवाजे भौताहिरात 


इऑलादे केराम 2| मृए मुबारयः 
“गजावात और सराया 722|लिवास, 
वालियाने मुल्क को दावते 
इस्लाम 22 सैयदना सिद्दीक 
|काछ अहम गजवात्त 27|अकबर 
(वैस्ाल शरीफ 28 वेलादत 
लिया मुबारक 30 हालात 
“रूये मुबारक 3। शुजाअत्त 
६[आँखें मुबारक ३।|सख्रावत, आपका इल्म | 39 
अबरूये मुबारक 3३।|सहाबा में अफजल 
पीनिए अकदस 3३|वह आयात जो आप 


#गोश मुबारक 
न 
[दहन मुबारक 


दहन ब832| अहादीत में 
| मुबारक 32|सलफ सालौेहीन कें 
।आयाज मुबारच् 32 इरशादात 


सा का का के का का बाज के का का क व १क-क-क के के के की के क। का। बढ़ १क-क कोड! के। क कु | कृन्क के का के क|ं क क का न कह का को पे केक कक कं की? के की! 


कक को के: के को फू के। की। पंध के कं के की मै के 


उनकनात पेज घिज नए 





हि 


व्कपत्पध्तफच्नणनममपनस्पमनु न कक मिलन गज 














॥ पिन हि था क' था | 
क-डओया वा कक का के क कक कक वा कक के कि का के के को के क का कर पा के का कर क क हवा कफकक हा व वा कऋषा कककफकफ कह न कर कफककफकफाओ आओ हर बाग का फ्रफऋडत थक 


कह मय के के कं. की मे। के मो। के के। के! वेग को! औ के। को के: का को जे के। के ।कं। का का +क। कं: कृ कुछ के पढे को कं! को। की। को बक के -कं: कक: बढ बढ पड पढे के को। को। क। का। का। को। कु। 4 कक: 





खैलाफते सिद्दीक की 
तरक जशारात 
शाणात 

शोअब अबी तालिब 
हि ज़वात्त और सिद्दीक 


45| मदायन की फतह 
47 फतह रोम व जाम 
49 हजरत उमर का 












$टफरशाफ शथर फंरामात 
#4| हज़रत उमर की - 






अहम उमूर 
सिद्दीक का 


'ह किम का का का 4-8 -आ- तक का किक हि की की हा हा. 





55 सैयदना उस्मान गनी 
57| इब्तेंदाई जिन्दगी व 
57[हसब व नसब 
59|आपकी फर्ज़ीलत 





मुर्तदीन से जेहाद 
जज जेशे औसामा 
छऋ़लहे शाग व ईशा 








नकल ता न 8 #+ हि थिं।॥क-# 2 पक 88% ७8 ॥ 88 कक क 


5. 
नज़र 
पैयदना उमर फारूक का 
दे इुंकूमत 
हजरत उमर की इब्तैंदाई आज रबाईज़ान में बगावत 
४िन्पगी 88|अफ्रीका पर यूरश "* 





४ हजरत उमर का इस्लाम 89 खूँरेज जंग के बाद 













है अफी 
£हिजरत उमर फारूक 7|अफ्रीका की फतह 

4 खिलाफतत 74|कब्रिस और रॉडस की 
है +[6त ह क्‍ 
फितहे ईरान 75 तदवीने कुरआन 
$हजरत सअद बिन अबी सोरिश का आगाज 

5 ईरान के गवर्नर 78 हजरत उस्मान का 

£शाहे ईरान को दावते सफरे आख़िरत 

८ जँगे कादसिया _ 

च्क 





कंप्के क न के को जो. के को। के के: के नीन्के: के। की के मौके को के को मी-औी:डी की की का को को 







(किरदार और कारनामे 


थक के के कं जक-क कक के के कं: के के को के को के को कि की की के कै के 


नि ५ जातंडज्ानका 


>08॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (,8॥ > (४॥॥ (। 












रत उस्मान का सराषा 
इरत उस्मान के दौरे 
कमत पद एफ नणजे* | 
इजरत उस्मान पर किये 
ः क्‍ गये एतलशजांत के जवाब 
शसियद अली छ््ष्न 
कथरवी तालिय 

गे फजीलत 

हादीस की रौशनी में 


का जा 


0 हिजरत अली की शुजाअत्त| 


; डल्म व फज्ल 
<खिलाफते अली 
क मआधिया और शाम 
इ की तबदीली 
गे जमल 

रत्त अली और अमीर 


अली का ख़त 


शापपाँ- 
की तकमील 


ज से ज॑ग 





॥9] मौलाए कायनात की 


अहद में सल्तनत का 
जजम व नमक 


अदबी शख्सियत 
34|नहजुल बलागत्त 
35[खुतबात्ते अली के नमुने 
36|मौला अली के 

हकीगाना इरशादात 
।40|माखज़ व मुराजेंअ 


ह 7 प्प्पघर८्घ४४ा गए पे४फेरपफ४€डपएएइरटएघडख बकक कप क ४ + ४४६ ३४+६8६888%8% कफ हक़ से के से जे जे ने जे ने से के के के क कक 8 क # हक कक क क के 


जज 


हा 


पे! पड पढुँह कुँए' कहे बूढ़े! कह पढ़ एुं॥ की मुंह वह! न पढे! की के -.का: हुए धक बडा पढ़ कक: कु: के" को! कं का का न ध0 पक पर बडे बे पढे पढ़ पढ़ "के! वा वर पक बक -क पक; कृं पढ़ व पक हक! पक का -क पक पढ़े पढे पढे 


इन्तेसाब 


मुजद्‌दिदे आजम आला हज़रत सैयदनां इमाम अहमद रजा 
४ रज0 के अजीमुल मरतबत व जलीलुल कद्ग शहजादा ग्रानिए 
3 वकार आवरूधे सुन्‍्नतत कूंतुबें आलम आरिफ-ए-बिल्लाह हुजूर ६ 
£भुर्शिदी व मौलाई अल्लामा अलहाज मौहम्भद मुस्तफा रज़ां खॉँ 
+ मुफ्ती-ए-आज़म हिन्द अलैहिर्रहमह के नाम 
जिनकी निगाह कीमिया ने ना जाने क़ित्तने जर्रों को 
हमदोश कहकशों कर ड्रिया। जिनकी गुलामी मेरे लिए बाइसे फर 
और सरमाया ये आखिरत है। 
कमी भी गर्दिशे दौरों में जब आवाज़ दी तुमको | 
मेरी आवाज़ से पहले तेरी आवाज आयी. है।। 
असीरे रजा 
शफ्ीक अहमद शरीफी रिजवी 


खेराज-ए-अकीदत 
हिन्दुस्तान के जन दो जलील-उल-कद्ग रहनगुमायाने कैरशम 
की खिदमते आलिया में जिन की शफकत्त व मोहब्बत और भेहनत 
व जॉफिशानी ने आज' मुझे इस लायक बनाया | 


यानी 


१. बहरूल उलूम नाएब मुफ्ती-ए-आजम हिन्द उस्ताजुल 
कर्म हजरत अल्लामा मफ़्ती मोहम्मद शरीफल हक झाहब किक्‍ला ५ 
अमज ८ो, सदर शोबए इफता, जामेआ अशएफिया मुब्रारकपुर 

आजमगढ़ | 
2. शहेनशाहे खेताबत, सुल्तानुल मुनाणिरीन पासबाने मिलल्‍्लत 

हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहव किबला निज्ामी, खलीफा; 
हुजूर मुफ्ती-ए-आजम हिन्द, मोहतमिग बारूल उलूम गरीब; 
नवाज, इलाहाबाद यू0 पी0 । 


ऋगाफऋक कक हक का 
पाया की वी का का का. 


कर 


बिल रो 


# की की की थे नह कि वाया वा व को: 


॥:॥-॥-#-ह-ड-ह-झ ॥#॥-॥ जे डक क ॥ ४-४. 


कप पी वा ता कह #-क के के | का कक के कक -क क -# के 


-ह-#-#+# कफ केक की व व का की वी १5 ऋषफ कक के क् क़ः 


कक नआ छः न्रात् बे 


'जा-आा-ध- हाल कि जी ही की के को तो की की की जी के फधा भा के के के बज र्फः पड ही वा हा का के के के के. 


है 
हझकवा ता वा व कक के के वा का कक: 


* ' क ३; ३] कं कं: के को को कं के के के का को की की के के के या का के केकीगे के मे मे क को के की फैन के मेनकेओ: मो. को का को केक का थक; १ 


“पबाजवकाओी थे | ए ज्राएाब-तराकना 


>(08॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (.8॥ > (४॥॥ (॥ 


५ 
कक पं के: के: को; के के के कक: कं: के। के। एक के की की मौके: के: क। को: के! के के मै के को -के: के की की क मं के को के के को कं 


तकरीज 


मी! के के: कु: कुंड के कंध कह कै: कु: कक की। क। पी 


पीरे तरीकत सुल्तानुल मुनाजिरीन खत्तीब-ए-मशरिक 
हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब निजामी दामत 
बरकातहुमुल कुदसिया:। 
बविस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
नहमदहू व नुसलली अला हबीबेहिल करीम 
यह बात बहुत हीं खुश आइन्द और उम्गीद अफ़्ज़ा है कि 
जमात के होशमन्द, साहबे इल्म और अहले कलम ने जमाअत 
और वक्‍त कीं अहग जरूरतों को शिद्दत से महसूस कर लिया 
है। माजी करीब में जितनी भी किताबें मनज़रे आम पर आयी वह 
४ तकरीबन पचास फीसद से ज़ायद रद और अबताले बातिल पर 
४ गुश्तगिल थीं और इस सिलसिला में असलाफ के जजबए 
४ एडलास को हृदफे मलामत भी नहीं बनाया जा सकता। चूँकि हर 
* तरफ से मसलफे अहले सुन्नत पर एक शदीद यलगार थी | इस 
ईलिए देफाई मोर्चा को संभालना वक्‍त का अहम तकाज़ा था। 
४ जिसका लाज़मी नत्तीजा यह हुआ कि दफअतन सभी ने उसको ६ 
४ अपना मर्कज़े तवज्जह बना लिया। हम बजा त्तौर पर कह सकते ६ 
६5 कि घह हमारी जमाअत का एक बोहरानी और उबूरी दौर था। 
£ हमारा हरीफ नित नये हथियारों से लैस होकर हम पर हमला 
4आवर था। वहाबियत, देवबन्दियत, गैर मॉकल्लिदियत और ६ 
फादियानियत सब इसी दौर की पैदावार हैं। हर एक को ब्रिटिश £ 
६ वनन्‍ट से न सिर्फ यह कि शह मिल रही है, बल्कि खजानों को ६ 
३ खोल कर बढ़ावा दिया जा रहा था। जैसा कि खुद उनकी किताबें ; 
; कम अदल हैं। अगर हमारे बुजुर्गों ने ऐसा न किया होता तो £ 
६ आज करोड़ों की तादाद में सुन्‍्नी नज़र न-आता। अगयार का 
£ 'भूब्रा यही था कि हमला इतना सख्त हो कि जिस्कके देफा की 
£ 7 ताथ न ला सके। और इस बड़े दरिया को मुख्तलिफ नहरों में 4 


४६बॉट दिया जाय जौनपए॑ 
ईलिए कहा था... * रैफीक जौनपुरी ने इसी दिन के 


फरछ-झिं-क-क काका के की कि वि के का मि मे मे वि व हे. 


कफ 8-9 विगत तो की की के के की के 
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निकालें सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ त्तों कम होंगा। 
मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगियानी नहीं जाती। | 
अल्लाह जिसे रखे कौन उसे चखे। हमारे बुजुर्गों कीई 
ईकायिशों का नतीजा है कि आज भी हिन्दुस्तान में सुन्नी भारीई 
4 अक्सरीयत में अपना वजन और मंकाम रखता है। लेकिन अबई 
£ हालात में पहलें जैसा हैजान बाकी न रहा। सब का कच्चा चिट॒ठा ४ 
4 खोल दिया गया और हर तस्वीरें इस तरह बेनकाब कर दी गयीं, 7 
४4% अब वह उजाले में ही नहीं रात की तारीकी में पहचाने जाई 
हसकते है। और इन जमातों के बुतलान पर इतना मवाद और ६ 
4मतेरियल फराहम कर दिया गया हैँ कवि हमारी दरसगाह काई 
६ बाशऊर मुब्तदी तालिब इल्म भी बहुत अच्छी तरह इसका तआकूब : 
॥ कर सकता है। फलहम्दों लिल्लाहे अला ज़ालिक | 

चुनान्चे अब जमाअत के दानिशवरों नें कलम का रूख ६ 
बदल दिया हैं और दरस-ए-निज़ामी के शुरूह व हवाशी और ६ 
$अदब व तारीख निगारी वगैरह जैसे उमर की तरफ इन की; 
तवज्जौह् मबजूल हो गयी है। | 

जेरे मुताअला किताब इसी सिलसिले की एक कामयाब ई 
कड़ी हैं। जामअ माकूल व मनकूल मौलाना मुफ्ती शफीक अहमद 5 
5 शरीफी प्रिन्सिपल, दारूल उलूम गरीब नवाज, इलाहाबाद एक ८ 
£ बहुत ही कामयाब मुदर्रिस होने के साथ बहुत ही सेहतमंद, संजीदा £ 
४और शाइक्ता कलमी ज़ौक भी रखते हैं। दरसे हदीस से खाली * 
$ अवकात में त्तस्नीफ व त्तालीफु उनका हसीन मशगला है। अभी £ 
४एक साल पेशतर दरस-ए-आलिया से मोत्तअल्लिक अल्तल्खीस 
2 नागी किताब जेवर-ए-तबअ से आरास्ता हुई है जो आलिम का 5 
४ एक बहुत ही जामेअ और मुकम्मल नोट है। तलबा और दर्सगाहों ६ 
६ ने इसे हाथों हाथ लिया और मकबूलियत का यह आलम कि अबई 
६ इसके दूसरे एडीशन की तैयारी हो रही है। 5 

जरूरत थी कि ख़िलाफत-ए-राशेदा पर कुछ लिख जाये :. 
जिससे आम व ख़ास सभी इस्तेफादह कर सकें। चुनान्चे जेरे ; 
४ नजर किताब इसी जजबए एख़लास का समरह है। मौलाना अपनी £ 
£इस पेश रफ्त में आम व खास दोनों की तरफ से मुस्तहिके ६ 
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कक कं कं। वॉ? को कं की कक 4क क५ ऑः कै: हो के: के: कह हीएईरजी नी पके कं: कं! :फ- के के: के के के के का के के: के: का का को जो: के: का को: के। का को: के: का कक क को: केक का 
है भवारकबाद हैं| किताब के बाज़ बाज मज़ामीन को देख कर हमने ई 
है यह गहसस किया कि मौलाना इस गुर से बहुत अच्छी त्तरह 
हक वाकिफ हैं कि किसी शख्सियत का तारीख साज़ होना और है, 
3 और मोअररिख की तारीखसाजी और है। यह तो शब्सियत का 
कमाल है कि वह किसी मुल्क या कौम को अपनी जिन्दगी के 
॥ ऐसे अनमिट नुकश दे दे जिसे बह ज़िन्दगीं की तारीकियों में 
है रौशन चिराग समझे और मशअले राह बनाएं। लेकिन यह 
है मोअरिख का बहुत बड़ा नुकस या अनाड़ीपन है कि वह तारीख 
है निंगार न होकर तारीख साज बन जाये। त्तारीखसाजी और तारीख 
# निगारी में बोअदल मशरिकैन हैं। आज कल आये दिन मोहम्मद ६ 
है बिन कासिम महमूद गज़नवी और हज़रत आलमगीर जैसी गशाहीर ६ 
है शल्जसिय्तों से मोत्तअल्लिक जो अफ्नोसनाक वाकंआत शोनुमा होते ; 
हैं, था जो इसी अनाडीपन का नतीजा हैं या फिर ६ 
तीदा-ओऔ-दानिस्ता तारीख को मत्तख करने या इश्तेआल और ६ 
हे पखोराक व इनोशार की आग भड़काने के लिए गैर आइनी य गैर ६ 
है संजीदा रविश अर्छियार की जाती है। मौलाना ने इस राह में ६ 
2 बड़ी एतदाल पसन्‍दी का सबूत दिया है। जेरे मौताअला किताब ६ 
है की तरतीब में मौलाना को वाक्न॑आतत की फराहमी से कोई सरोकार 
है नहीं था बल्कि तारीख के सफहात पर फैले हुए वाकंआत से बहुत 
है है| मोहतात त्तौर पर बस ऐसे ही वाकंआत को छान फटक के 
है.वाद चुन लेना था जिन पर इफरात व त़फरीत या गुलू व 4 
है मुधालगा की छाप ना लगती हो। बेहम्देही तआला मौलाना अपनी ई 
४ इस रविश में गायत दरजा मोहतात और कामयाब साबित हुए और ' 


है रत आर दार झाझ़ो से दामन बचा कर गुज़र जाना कछ आसान 
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कक के के को कं: के को कक के क कक क कक कट क के कक के के को मेक क को मं के के के पंप के: के के कं नोपक के के को डे के के के कक के के को के के कषऔ 
2 के जोरे राया गुजरे तो बहुत ही सलीके और करीने से ऐसे रवीं 
2 दवा गुजरें कि बादे सरस्र गये राह तक न पाये। गरज यह कि 
यह अपनी कलम कारी में ऐसे मोहतात नजर आये कि बेसाखता 
४ मरहवा सद मरहबा कहने को जी चाहता है। आज के बिगड़े हुए ६ 
4 माहौल में यह किताब मोअर्पिखीन को तारीख निगारी का सलीका 2 
4|भख्ायेगी। हमें उम्मीद है कि अवाम और खबास दोनों में इसकी £ 
$ पजीराई होगी। ६ 
मौलाना शफीक पूरी जमाअत की तरफ से मुबारकबाद के; 
६ मुस्तहिक हैं। खुदाये कदीर बहुत दिनों उन्हें दीनी खिदमात के £ 
$लिए सलामत रखे। आभीन | बजाहे सँय्यदिल मुर्सलीन सल्लल्लाहों £ 
तआला अलैडे वआलेहीं वसल्लम | 


ख््ज पी पी 
फाततफ 


क््सं 
१४ 
ये 


मुश्ताकु अहमद निजामी : 
मोहतमिंम दारूलउलूम गरीब नवाज़ इलाहाबाद १ 
8 जुलहिज्जह ॥403 हिजरी। ६ 


कक पर और ४ 
जामेआ दारूस्सलाम 


आपका - महब्ूब इदारा है।. 
उसको आप अपनी आंखों से एक बार , 
जरूर देखें । 
(49/५%4 जे० के० आशियाना 
करेली इलाहाबाद 
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पेशे लफ्ज 


अल्हादो लिल्लाहे व कफा 
वसलामुन अला इबावेहिल्लजीनस्तफा 
जिन लोगों की नजरों में जमाले इलाही समाया हुआ हो 
बह मिट्टी की उन पुतलियों को जिन्होंने लोहा तेज कर के कान्चे 
पर डाल रखा है या बहुत स्ता चौँदी सोना अपने जिस्म पर लपैट 
लिया हैं। क्‍या चीज समझते हैं उनको तो खुद अकलीोगे इश्क की 
सरवरी व शाही और शहर्ताँ झिंदक व सफा का तख्त व ताज 
हासिल है । 
यही व्रह लोग हैं जो अगर चाहें तो गोशयें रूखसत्त 
बेचारगी में अम्ग व आफियत्त के फूल चुन सकते हैं लेकिन वह 
ल छोड़कर दहकरों हुए अंगारे. पकड़ लेतें हैं जिनका जिक्र 
बाइसे खैर व बरकता हैं और मोजिबे सआदते दारैन है। 
कैसे गुस्ताख और वीदा वहन हैं वह लॉग जो इन 
महबूबाने इलाहीं और शैदाये मोहब्बत के दामन गो उलज्त्ते हैं और 
उनकी बेगुबार ज़िन्दगी पर कीचड़ उछालने की साजिशें करते हैं। 
मेरे हैरत की इन्तिहा न रहीं जब एक इस्टिफ़्ता मेरे पास आया 
जिसमें बद्ी चाबुक दस्ती और ऐव्थारी के साथ खुलफाए-सलासह 
को दामन को त्ञार ज्ञार करने की कोशिशें की गयी थीं, और उनके 
*लअ ए॑ -आबरू से खेलना चाहा गया था ज्ञों नज़र-ए-नाजरीन 


बा का वा जए का काला जा का नै नह जहा ताक ताला नाक गा गाका गाहः गा" गः ला" गा" गाह- छत लाल 


किक्तफफफाफकापाया नाना वआवा काम ना 


कक कक ८ कपरिर अिपआ 


मोकर्रमी मुफ़्ती साहब - दारूल उलुम गरीब नवाज 
सलाम अलैकुम 
मेजाज शरीफ - बजिम्मेदारी अजरूये शरीअ्षत् मुन्दरजा ' 


जैल्ल सवालात के जवाबात बशबृत काबिले कयास बत्तशरीह देने 
की जहमत गयारा फरमायें | 


|| आया यह सहीह है कि रसूले ख़ुदा ने अपना खली फ़ाव 
$ जानशीन नामजद नहीं किया बल्कि यह हुक्म दिया कि मेरे बाद 
६ आम मुसलमानों की गय से खलीफा बना लिया जाये। 


सी की पक तड़। घंडः कूंध बूंध पुर कक वह कह! फंड: 
“मय या 8 ककया का कोड कक डक] क #:ए-कक का के क ३४ कई ७: कक जे को थक कान व का कं 
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5 
ध7 आया रसूले खुदा ने अलालत की हालत में कागज, कलम, १ 
४ दवात मांगा या नहीं और अगर मांगा तो दिया गया या नहीं, और 
« नहीं दिया गया तो क्‍यों? 

45 आया रसूले खुदा की तजहीज व तकफीन में जुमला 
४ मुसलमानान शरीक थे या नहीं। शरीक थे तो वह कौन लोग थे? 
४| आया हजरत अली ने हज़रत अबूबकर की बैअत किया या 
4 जहीं अगर किया तो फौरन किया या कितने राज़ बाद किया। 


हक कक ता को का का के के के की की था था के. 


४ क्ैया गया तो इसकी वजह क्या है | 

६6 आया कस्शान मज़ीद गें वु के मोतअल्लिक पैर धोना 

# रही है | 

"० आया इसूलें खुदा और मृसलमानान और आइमा ताहरीन 

४ वगैरह हाथ छोड़कर ननाज पढ़ते थे या हाथ बांचकर | 

१... आया ताजियादारी एक विदक्षत है और इमाम हुस्न और ई 

»ठीगर अद्दज्जह के गम में रोना नाजाधज़ और गुनाह है। . 

+5 तौला तबर्रा के मानी क्‍या हैं और इसका अग॒ल क्या हैं ? 

* |0 हजरत उमर की वात के बाद कौर्ई कमेंटी बनी थी 

4 लसने हजरत अली के खिलाफत के निमकक्‍त कौन प्री शर्त्त सखी: 
गयी। यानी इसको हजरत्त अली ने इकरार किया या इनकार ॥ 

किया ? | ः 

9 ]] श्रायतें मौआद॒दक्त के क्‍या मानी हैं ” | 

5.0 आया एशकिया व मौत्तआं नाजाएज़ है और इंसका ज़अस्लुरः 


4 करन गजीव रो हैं या नहीं। 
५ पु है आओ मन कन्तों मौलाहों फअलीयुन मौलाहों किस मौके पर 


आया और इसका क्‍या मतलब हैं ? 


थक ॥ ॥ +% क व. ॥ हा. 


वस्सलाम 
महबूब हसन, मोहम्मद पुर गाजीपुर | 
गरीबनवाज अहले सुन्नत्त का एक मर्कजी 


कुछ कृ के कक काः के के का कु; कं... के ४: की! क -क। कड कड हूंहा कृंध हूँ कं! ए#। वह; हा! कि: कृषक पड़े 


दाजलउलूम 


क्र: के के! कक न के के फु-.नेए एके को का 


फकाकाकककावा पा तर गन ॥ तर ॥ ह ॥ 


जक कक: कं: के; के कं के कं कं! का व कि. को 


हा गाए ( ज्ाादश्यातमा 


५७३॥॥९॥ ॥५६॥ (॥॥५५९॥॥॥५१॥ 


)] 


क के: के +क कक १ प$ं। +के। के वक कं; व व -ड। मं के पक 3 कं कं; का; वा; का; का; कं को। हो। के। को: के: कं की: कं कं: की! को! को! कं: चर पं! को पके के कं के! को! को! के! को कक के: बंध का कक पढे के 


*एदारा है, जहाँ दारूल इफ्ता का बेहतरीन नज्म है।. सवाल व ; 


४ जवाब नेहायत तहकीक के साथ मुबरहेन व मुदल्लिल कर कं दे 
दिया गया लेकिन दिल में यह खयाल आया कि खुलफाए 
५ राशिदीन की णिन्दगी को मुस्तनिद हवालजात के साथ दलायल 
४ की जन्जीर में जकड़ कर पेश कर दिया जाय ताकि किसी शाफ्ज़ी 
४या खारजी को खुलफा-ए-शशिदीन पर कीचड़ उछालने का 
मौका न मिल सके | 
: रफ्ज थ खरूज - यहें इशलाम के लिए दो नासूर हैँ 
६ जिनका मकसद इस्लाम के स्राथ खेलना और सियासी मकामिद 
4 की तहसील के सिवा कुछ नहीं | 
उफ्तादें तब है कि बाप की तौहीन बेटा गयारा नहीं कर 
* सकता, गो मिजाजें ईमान यह हैं कि अंबिया व औलिया और 
४ राहाबा की तनकीस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बस यहीं 
£आजार है छिक्तने गुझे कलम उठाने पर मजबूर किया और 
; खुलफा-ए--राशिदीन का आप मोताअला कर रहे हैं। 
क्या यही होता हैं कि खिर्मन-ए-गन्दुम सुलगता रहे और 
; पानी छिड़कने वाले को हृदफें मलामत बनाया जाये। कूसूर उसका 
£? जिसने आग लगायीं। बुझाने वाला त्तों हक अदा कर रहा है। 
£ खाता अम्न वे आफियत चाक करने वाले की है। रफगर की क्यों 
; कलाई पकड़ते हो ? तीश को नहीं रोकत्ते, सीने पर पहरा लगाते 
;हो। नशार रो आँखें नहीं मिलाते जर्म से बातें करते हो। पुमने 
; गुल फरोश के लिये चैगन का इर्लाजा नहीं ब्नन्‍्ट किया | गुले तर 
से कहते हो कि फितरतें नम क्‍यों दिखलाते हो? 

इक जन्बह दारी ना कं | लैलाए मोहमिल नशीन की *£ 
(अशयह तराजी कतअ करना और कैस के दामाने जुनू 2 
कल मुन्सिफी नहीं है। तक दाभाने जुनून की घ 

लोगों यह अपनी अपनी इस्तेदादे नज़र का फर्क है। 

; के 3. * ९ ८:8 व्य हो तो फरोगे हुस्न का पर्चभ समझते 
; कक ६ गी भर चढ़ा हुआ जादू पाता हूँ। तुम्हारे ५ 


सन जौके नजारा की तस्कीन होती है और यहाँ जान ईमान वफ़ा 5 
लक्ज उठता है। भौरे ने क्या कहा, फूल ने क्‍या सुना, शबनम : 
] | डक यय 3७ या कक क ७७७ कक कक ७ ७ $ १७ क ३७ के # कक कना-+ कक कक ++++ कक मै 


कक कक कफ फ कक हक ह- कह 


बधधिककाक्काकककक कफ व ता पी व सह हक के के के के के के कब कक कह #-ह #-#-# #-#+फ के ॥ कह कक क कक कक क्ं सका ऋआ कक के के का के के के कमा 


बकबमब्त्राहभ्रफमंफिकि किक कफ आह मम कं तंज केक आका कम्ामधिकितिमिकिककियावा ता आह की फीता वा भविशिजी किया वा वा कक # कक व का 


कक कक पके पके: का कुंड कक के को पं! के के कक क के के की को की से! मे की मी वए की न का व को की का की की के के कक क के के। को: के- हे: के. केक के कक का का का कक कक था 
(क्यों रोई. यह सब तुम्हें क्या मालूम। तुम तो रंग व बहार का; 
$ समझी यह तो किसी राजदार चमने से पूछो। 

0 गोशये आफियत में सोने वाली, अगर मेरी तर्ज फोगों से 
तुम्हारी नींद उचाट हो गयी है तो मुझे मेरी निशातें तबअ दे दो।॥$ 
| तुम्हारे वास्ते भी नसीमे ख़्वाब आवर को बुला दूगा। इन ; 
४ स्वाफिज व्‌ ख़वारिज और तमाम काले गोरे हमला आवरों से कह ६ 
४वो कि हमारे मॉअतकेदात: व मअमूलात पर हमला न करें। दुश्नाम & 
४व बोहतान के तीर न फेंकें। वह अपनी कमीनगाहों में रहें और हम $ 


ह +% % के के के के की के 
को के कर कप न 


४ अपनी शबिस्तानों में। ; 
सबू अपना अपना है जाम अपना अपना ई 

किये जाओ मैंखार काम अपना अपना ४ 

तक 

ीफी तक 

शफीक अहमद शरीफी : 

ख़ादिगुछ (छचेह ६ 

दारूल उलूम गरीब नवाज, इलाहाबाद ४ 

(यू0 पी0) ६ 


39 रम्ज़ानुल मुबारक ॥403 हिजरी। 5 


भर रत 
जफीक-ए-मिल्लत की 


“औलियाए कैराम 


की तारीख पर एक अहम किताब 


तारीखे औलिया 


मन्जरे आम पर आ चुकी हैं। 


है 


_##+# कं भर # कक ग्रह किक के पी से मे मि कक ही अं अ से कफ के जी तक के कक ३ थे भ्‌ क्-फि के के की ये. 


; 
।[ 
न्‍ 
; 
| 
। 
[ 


बडे बॉ पड पक बड़ हो! पके! कई 


जब जवावाकारओी निा्र |. ज्राएजानका 


>08॥॥६॥ ॥६६|॥५ (,8॥ > (४॥॥ (। 


3 


मुकद्दम । 
डे 


फो नबी से अफजल जानना इज्माअन कततअन कूफ़ 


कक 
पक 
जो कुरआन अजीम को नकिस माने यकौनन काफिर है। 
. हजरात शैखन सिदृवीक अकबर व फारूक आजम पर ६ 
ब्रा फोकहाएं केराम के नजदीक मुत्त्कन काफ़ है। 
रघाफिज की तकफीर उनके अकायदे कफ्रिया के सबब 
वाजिब है | हु 


व +य एक का. प्रोफी ता 


--| 


६ बेशी का कायल हो यकीनन काफिर व भूत॑द है 
्ि 


फ, 
$ जिन व्‌ मलफ्र से अफ़जल [सददीक अकबर हैं. फिर तमर. फारूफ 
£ आजम फिर एस्मान गनी फिर मौज़ा अली रिअल्लाहों अनहुम। ६ 


$। अमाम मुतलक हजरत सैयदंना सिददीक अकबर हैं। फिर 5 
फारूफ आजम फिर सस्मान गनी फिर हजरत अली फिर छः माह £ 
; के लिए हसने मुज़्तबा रजिअल्लाहों अनहुम हुए। इन हजरात को £ 
खुल्फाये राशिदीन और उनकी खिलाफ्त को खिलाफते राशिदा £* 
कहते हैं। क्योंकि उन्होंने हुजूर की सच्ची नियाबत का पूरा पूरा ४ 


का 

छा 

री 

बा 

का 

[ दा 
#+ 

हक अदा फरमाया | + 
5 

] 

हज 

का 

जा 


करता का का का काना का क # क्रनाना वा भी वा का करवा नाना वानी वा का था का का का क-क-क करना डा का क का कुचा भी को आन नृमचात्भा- ना पा 


है. 
क्न्चर 
प्र 


_. शनक ! खिलाफत पर तरत्तीब फ जीलत है, यानी जो 
एलाह अफ़जल आला व अकरम था वहीं पहले खिलाफत * 
सनम , वहीं पहले खिलाफतत : 
हे जो 4393: अरबंअ के बाद ब्रकिया अशरह मुबश्शिरा हजरात ई 
अभेहाब बद व असहाव बैत रिंजवान के सझ्लिए 5 
(अफजलियत है और ये सब हल पर हा र्ति | के लिए ; 
0. रामाम सहाबए केराम अहले जैर व सलाह 
"राम अहले खैर व सलाह और आदिल 4 
- 
है 
५ 


हर के हैं छः छा पा पुन" बाकी तर्क पक बनी कीपी पा: गाए मा का की का पा या या का का का भी का का 


: हैं। उन बहन खैर ही के साथ करना फर्ज है। 
57] कऊरी। कहानी के सा हे बह 
: 'मराही व इस्तेहकाक जहन्नम है । ७७७५ गा 


223035%३3७५७७ ७७७७ ७७ ७-३७ ७७३७७ ३७७॥७५७ ४ 
। ४$ 8-४ %-॥ ७३ ७७७७ 








न आम 


]ब 


के कंकेक कमानानक क क के लगा के क के वेजजएक के के कदम का का आज नबीगी बदन दही दी के कही कमल नकनदनकी- ही कि के थे. दमन मोनगंनली 


४।3, कोई वली चाहे कित्तने ही मर्तबा का हो किसी सहाबी के: 


£६मर्तबा को नहीं पहुँच सकता। ड़ 
६73.. सहाबा केराम के बाहम जौ वाकेआत्त हुए उनमें पद्धना 
४ हराम हैं, मुसलमानों को तो यह देखना चाहिए कि वह सब; 
६ रसूलललाह सललल्लाहों अलैहे वसल्लम के जौनिसार और सच्चे ६ 
गुलाम हैं| ' 
४+4. अमीर मआविया रजिअल्लह अन्हु का मुज्तहिद हॉना ; 
$ सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास -रजिअल्लाहो अन्हु ने हदीस सहीह ६ 
$ बृखारी में बयान फरमाया हैं सृज्तहिंद से सवाब्र व खत्ता दोनों हीं: 
5 सादिर होते हैं। खता दो किस्म की है, खता एनावी, यह मुज्तहिंद ६ 
४यकी शान नहीं और खता इज्जेहादी, यह मुणाहिद से होती हैं और : 
इस पर इन्दल्जाह असलगन मवाख्िजा नहीं। मगर अहकंम दुनिया ड़ 
में यह दो किस्म पर हैं। खता मुकर्रर कि इसके साहमब पर इन्कार ६; 
; न होगा। यह खता इज्तेहादी है जिससे दीन में कोई फित्तना नहीं $ 
६ पैदा होता है जैसे हमारे नजदीक मुक्तदी का इमाम के पीछे सूरे 4 
5 फतिहा पढ़ता। दूसरी खता मुतकिर यह हैं कि जिसके साहब पर £ 
5 इन्कार किया जायेगा, कि इसकी जता बाइचसे फितना है। हजरत ६ 
४अमीर गआविया रजिअल्लाहों अन्ह का हजरत सैयदना अली ६ 
4 रजिअल्लाहों अन्हु रो खिलाफत्ा इसी किस्म की खता का था और ६ 
5 फैसला वह जो खुद नबी करीम सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वसलल्‍लम ने॥ 
४ फरमा दिया कि मौला अली कि डिगरी और अमीर मआविया कौ 
४ मगफिरत, रजिअल्लाहों आनहुम। 

4$5.. उम्मुल गोमिनीन सिद्दीका बिन्त सिंदुदीक, महबूबए महदूबें 
६ रब्यिल आलमीन पर मअणअल्लाह तोहमत मलऊना अफक से 
$ अपनी नापाक जबान आलूदह करने वाला काफिर व मुर्तद हैं। 


फायदा ; 

सहाबा केंराम की तादाद गजवए बद्र में 3॥38 (तीन सौ; 

तेरह) और हुदैबियह में 4500 (पन्द्रह सौ) कम व बेश फतह मक्का हु 
में 40,000 (दस हजार) हुनैन में 2/000 (बारह हजार) हुज्जतुल ६ 
विदा में 40,000 (चालीरा हजार) गजबा तबूक में 70000 [सत्तर ; 


बूः 
कं क पा कक नका कक वा; कृत! के! का की क कक कड़ा. 


मं ॥ क*#- थे #-& 


रा 
पक 
खा 


ऋष क्ामकआ्तकवाक 


बवाक्ककाता डा हक क कक #+ के ते. 


कु बी ओी ओकीफी नी का के कि पाननी की के को के के कि 


का पक क-क-क-के के के के क क का मा का के के के के क के की के कं कै-क आ का को का क का के ५७७७ 


4५३ #2+॥ है४ ५ जयाएकानत 


>08॥॥९८॥ ॥४॥४|५ (0॥॥> ७8॥॥(॥ 
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५ ४हजार) और बवकते वफाते नबवी १,24,"0 (एक लाख चौबीरा 
| 3 हजार) और जिन सहाबा से कुतुबे हवीस में रवायात् मनकूल हैं 
* ४ उनकी तादाद साढे सात हजार है| 


मोहम्मद प्यूलल्ला[ह सल्‍लल्लाहो अलैहे वसल्लम , 
इब्नें अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब विन हाशिम बिन अब्दे 

मनाफ बिन कमा बिन कलांब बिन मुर्रत बिन कअब बिन लुई बिन 

है ४गालिय बिन फहर बिन मालिक बिन नसर बिन कनाना धिन 

| ४ खजीमा बिन भुदरका ब्रिन इलियास बिन मज़र बिन नज़ार बिन 

4 # मंद बिन अदनान | 

सिद्दीक अकबर रजिअल्लाहो अनु 

इब्न अबी कहाफा ज़रगान बिन आमिर बिन उमर बिन त्तीम 

बिन मुर्रत बिन कअब ब्रिन लुई। 

उमर फारूक रजिजल्लाहों अन्हू 

इब्न अलखात्ताब घिन. नफील बिन अब्दुल उज़्ज़ा विन 

रेयाह विन अब्दुल्ला बिन करत बिन जराह बिन अदी बिन कअब | 

उस्मान बिन अफ्फान रजिअल्लाहो अन्हु 

इच्ने अधिल आस पिन उमैया बिन शम्स बिन अब्दे मनाफ | 


अली ड्ब्न तालिब रजिअल्लाहो अनु 
इंच्न अब्दुल म॒त्तलिब | 


का 


8 
कल 
छः 


कफ + कफ फती न #त्रहहिडिकिकतीपी का ता जा ता के ही ही बह ब्रम मा 
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: 
: 
। 
; 
; 


ल्‍ 6 े 
सैयद-ए-आलम ; 

(सल्लल्लाहों अलैंहँ वसल्लम) ; 

मकर ७ असली आप ही की जात॑ गंत्तनी हैं और खुलफाए ८ 
राशिदीन का ज़जकिंश आप ही की ताल्लुक की वजह से है इस ६ 
लिए आप का जिक्र किया जाना जरूरी ई 
दुनिया की हालत : 


अरब पहले वीनें इब्राहीनी पर थे। सैयदना हजरत इस्माईल 

अलैहिस्सलाम के यादें कझावा शरीफ के मोतवल्ली उन के साहब # 
नाबित हुए और आप के बाद कबीलए जरहम मोतबल्ली ६ 
आ। कछ जमाने के वाद कबीलए खेजाआ का मोजर्रसि आला $ 
उमर बिन लही ने कबीलए जरहभ को निकाल कर खुद ही; 
तुल्लाह का मोतवल्ली बन गया। अरब में बुत परस्‍्ती की ईजाद$ 
इसी ने की है जमाना गुजरता गया, लोग दीने इब्राहीमी से भमटकरतों ई 
गये और अरब इूनिया का बदतरीन मुल्क हो गया यानी अरब के ६ 
तूल व अरज में बुत परस्ती का जाल बिछा हुआ था। शराब खोरी : 
कमार बाजी आम थीं। माबदाने बातिल को कादिरे मतलक की: 
रह ऊपने लिए हाजत रया मानतें शे। अजरागे फलकिया की पूजा $ 
भी की जाती थी। आफताब व माहताब और तजित्ञारों की परम्शिश £ 

फर्ख्र महसूरा करते थे। कोई फरिश्तों को खुदा की बेटियों ५ 
समझ कर उन की पुजा करता था और खुदा के यहाँ उनकी ६ 
फाअत्त के उम्मीदवार शे। बाज खुदा ही का इन्कार करते थे।॥ 
अलगरज रोज व शव शराब खोरी कूगार बाजी णिना कारी और ; 
कत्ल व गारत गिरी में मशगूल रहते थे। कुसावतें कलबी के यह: 
हाल था कि लड़कियों के जिन्दा दरगोर किया जाता भा। बुततों पर 5 
आदमियों की कर्बानी चढ़ाने पर दरेग न करते थे। लड़ाइयों में: 
आदमभियों को जिन्दा जला देना, मस्तुरात के पेट चाक करना और ६ 
बच्चों को तहे तैंग करनों अमूमन जायज समझा जाता था। इत्ती ६ 
तरह अरब के अलाउा पूरी दुनिया मौत के घाए पहुँच चुकी थी। ४६ 
चुनान्चे फार्स के लोग आग के पूजने माओं को साथ वत्ती करने $ 
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में मशगूल थे। तुर्क दिन रात्त बक्तियों के तबाह करने और 
बन्दगाने ख़ुदा को अजीयत देने में मरारूफ थे. उनका दीन बुतों 
की पूजा और उनकी खसलत मखलूकात पर जुल्म करना था। 
के लोग ब॒तों की पूजा और खुद को आग गें जलाने के 
वा कछ न जानते थे और नियोग को जायज संमन्ञत्तें थे। ये 
आलमगौर जुल्मत इस अम्न की मुक्तजी थी हस्बे आदते इलाही 
मिल्क आरब में जहाँ दुनिया मर के अदयानें बातिला व अकायदे 
कबीहा व एचलाक रदिंदया मौजूद थे। एक हादी तमाम दुनिया 
लिए मबऊस हो पो गरीबों का गमगुसार हो। यत्तीमों, बेकसों 
बैयाओं का मांवा व मलजा हो। इस कूफ़ व शिर्क में बहती हुई 
दुनिया का रूख मोड़ दे जो बशारते ईसा हो. जो दुआए इब्बाहीमी 
हों। जो नवैदें मरीहा हो, और जो पूरी दुनिया के लिए भुसलेहे 
श्राजम, रहबरें आाजग, हादियें अकबर और हर एक के लिए 
रिफार्मर हो। ऐसे माहौल में आनाह ताला के आखिरी 
बौयदे वल़दे आदम, मालिकें रेकाबे औमम, काम्तिमें लोगतत 
ग़दिये सुधुल, रहमते आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लर कत्शरीफ 
लाये। आप की पेलादत सशापा बशारत रबीउल ऑऔपल के महीना 
दौशम्बा क॑ दिन सुबह सादिक के यक्‍श बारहवीं तारीख को 
शहर मक्का में सरदारे क्रैश हजरत अब्दुल मुत्तालिय के घर में 
| आनिना के बतन से हुई। वालिंद माणजिद का नाम नामी 
इसमे गिरामी अब्दुल्लाह है ।रजिअल्लाहों अनहों) अंग्रेजी तारीख 
70 आप्रैंल 57] ई0 बयान की गईं है। वेलादतें तैयबा के वक्‍त 
बहुत से अजायबें कुदरत का जहूर हुआ कि कभी दुनिया में वह 
बातें न हुईैं। बेजबान जानवरों ने बजबान फत्ीह इन्मसानीं अन्दाज 
में आपकी खुशखबरी सुनायी। दरख्तों से आवाजें सुनी गईं। बुत 
ँ हो गयसे। दरिया सावा खुश्क हो गयी, दनिया के दो अजीम 
हों कैंसर व किसरा को बजरिये ख्वाब आपकी अजगत तर 
से आगाही दी गयी और यह गी बता दिया गया कि 
व अजमत्त के सामने न सिर्फ किसरा व कैसर बल्कि 
दुनिया की शौकतें सर न्गू हो जायेंगी। आप अभी बताने गमादर ६ 
में श्रे कि वालिंद माजिद का साया सर से उठ गया और चार £ई 
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“साल की उम्र में माँ ने भी दागे मफारकत दे वी। आप के दूध; 
” पिलान का शर्फ अज़ीम हज़रत हलीमा सादिया रजिअल्लाहों अन्हा £ 
* को मिला और इस दौरान उन्होंने बड़ी ही अजीब व गरीब हालात * 
» ये गृशाहवें फ्रिये। एक बड़ा हिस्सा आप के हालात व कमालात ई 
४ का इनसे गमनकूल हैं और हक यह है कि बेहद खुशनसीब थीं।६ 
४उनक ऊराशानसीबी का क्‍या कहना। उन्हें छादा नेई 
£ जगाना-ए-नबूवत तक जिन्दा रखा और आप पर ईमान लाई।£ 
# गकाग जोआराना में जब आप माले गरनीमत त़करसीम कर रहें थे * 
* आकर मिलीं। आपने उनकी बहुत कुछ खातिर क्री और हसनैन के 5 
» ड़. हजार असीराने जंग महज इस वजह से आजाद कर दिये गये 
कि हजरत हलीमा के कबीला से ताल्लुक रखते थे । 


शकक्‍्के सदर 
शाप का जीना चार बार चाक किया गया। दाँ मर्तवा 
बयकते बॉअसत्त, और एक मर्तब्ा बचकते नैशज। पहली बार जब * 
आप का शक्त्कें सदर हुआ आप अपने रजाई भाई के साथ बकरियाँ 5 
* चराने जंगल तज्शरीफ ले गये थें। यक्ायक आपके रजाई माई ०९ 
5 वड़तं हुए अपनी माँ हलीमा के पास आये और कहा, ऐ माँ मेरे 
४करेशी माई को दो सफेद पोश नर्दों नें आकर लिटाया और सीना; 
४ चाक कर दिया। यह सुनकर वह बेहद परेशान हुयीं और फौरन 
2जंगल गयी तो देखा कि आप सही व सालिम हैं मगर चेहरे ई 
४ अकदस पर खौफ के कुछ आसार हैं, फिए सारा वाक्रेआ खुद . 
£ आपने बतलाया। हर मर्तबा शक सदर में फरिशतें आपका मीना : 
सवारक चाक कर के और आपके कल्ब अतहर को एक तज्ता में ई 
* जिसमें ज़मजग का पानी होता था धोते थे। 


शाम का सफर 

जब आपकी उम्र मु॒ग्रारक प्रच्चीस साल की हुई तो आपके / 

सिंदुक व अमानत्त का शोहरा दूर दूर तक पहुँच चुका था। यहाँ £$ 
ईतक कि आप को अभीन छा लकब दें दिया गया था। हजरत्त $ 
४ खदीजा (जो एक मोअज़्ज़िज़ खानदान की मालदार. खातून थीं) ने ६ 


क्र 
नहा कक 
पृ कुंड कुंड कं; पहुं४-'ूंह पढुं पड वह बृंझा हुं हुं कुंड हुँ को :म। मो? नी कोड मू कुं। पकु व व। को. की. 'के तक कक! की: नो! हे! तक! ता का: के! का ।का। ता वा कहा की .क नए का का। का की। जम कक वा। का की. का -का नए 


पात्र म का कक केक वा वा के 


हि नी जे क़र-हिती वी गम कफ वा थक हा कर का क 


(पा बा झा हक कक 


की की के कक फीता: 


ऊलाफकांज बरप (ज्ञाप्शवलः 
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के पास पैगाम भेजा कि आप मेरा माले तैजारत लें कर शाम ६ 
को जाया करें, जो मोआविजा मैं औरों को देती हूँ आप को 
यसका वयोगना दँगी। नबीए करीम सल्लल्लाहों अलैह्टे बसल्‍्लम ने ६ 
कबूल फरमाया।और माल तैजारत लेकर शाम के तरफ हजरत ; 
$खदीजा के गुलाम मैसरह के साथ रवाना हुए ॥वाजेह रहे कि यह ; 
$ शाम के दूसरा सफर था। पहला सफर जबकि आप की उद्र 
कमुयारक बारह साले की थी उस वक्‍त आप आअः बूतालिय के साथ 
काम तशरीफ ले गये थे और इसी सफर में बहेरार राह्िब ने आप 
करों देख कर पहचान लिया था और आप का हाथ पकड्धकर कहने 
$ैलगा। ये सारे जहान का सरदार है, रब्चुल आलमीन का इसूल है, 
अल्लाह इसको सार जहान का रसूल बना कर मेजेगा।| जब जाप 
शाम पहुँचे वहीं एक राषिब नस्‍्तूरा स्लानकाए के करीब उत्तरे। वह 
शाहिय गैसरह की तरफ आया और कहने लगा, ९ गैसरह यह 
कौन हैं जो उस दरख्त के नीपे पंतरा है। गैसरह ने जवाब दिया। 
शाह अहलों हरम में रो करेंश में से है। इस पर शाहिंब ने कहा 
सिवाय नबी के जरा दरखत के नीधे कभी कोई नहीं उत्तरा। फिर 
उसने पूछा क्या उनकी आँखों में सुल्यी है” गैसरह ने कहा हां। 
की और कभी दर नहीं होती। यह सुनकर राष्रिब बोला यह परही है 
और यहीं आशिरूल अग्बिया फाश मैं उनको पाता जिस वक्त 
यह मब्रऊस होंगे और गैसरह रे कहा तन से जुदा न होना और 
जैक गियती से उनके साथ रहना क्योंक्रि अल्लाह ने उनको 
भबूयत का शर्फ अता किया है। जब ब्ैयदे आलम सलल्‍्लल्लाही 
| अल वसलल्‍्लम खरीद व फरोख्त कर के मक्का वापस तशरीफ 
सा पहे थे तो हजरत स्रदीजा चन्द औरतों के हमराह एक बाला 
खाना में बैठी हुई आप को देख रही थीं। उन्होंने देखा दो फरिशी 
आप के सर मुबारक पर धूप से साथा किये हुए थे। मैसरह ने 
# हजरा। खतदीज़ा से बयान किया कि मैं ने तमाम चफर में आप का 
3 गही हाल देखा हैं और राहटिच के कौल व वसीयत की खबरें दी. 
* और अल्लाह जाला ने इस बार भी जेजारत़ में दोगुना फायदा अत्ता 
के फ़रगाया | हजरत्त खदीजा ने जो देखा व सुना इससे साफ जाहिर हो गया 
आप बेशक्त सारी मखलूक की तरफ अल्लाह के मेजें हुए हैं। 
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श्री 


कक क का कक को जी कक के के की की का के कक क कक का का को के के ॥ के कक के क को पके के के के पके के के का के: क क पक पके के के फीकी की को जो की 


हजरत खूदीजतुल कुबरा से निकाह 
हज़रत खबीजा की दी शापियाँ पहले हो चुकी थीं। 

क्श थेवा थीं। इफ्फत व पाक दागमनी के सबब से लोग दौरे 
॥हिलियत में भी उनकों ताहिरा कहा करते थे, उनका सिलजचिला: 
नसब पांचवी पुश्त में जा कर रौयदें आलम सल्लल्लाहों अलैहे ३ 
सल्लम से गिल जाता है। हजरत ख़दीजा ने यअली बिन उमैया 
गी बहन नफीसा हे आप को निकाह का पैगाम भेजा और आप नै£ 
इस दरख्यास्त की ख़बर अपने चत्मा अबू तालिब को दीं उन्होंने ६ 
फ़बूल फ्रिया और तारीखे मुततअय्यन पर अबूतालिव और अमीर ६ 
'मगजा और छोगर श्ऊसा-ए-खानदान हजरतें ख़बीज़ा के मकान 4 
पर गये और उनके चचा उमर बिन असला ने और ब्रांज़ के कौल : 
४ के गद्याधिक उनके गाई उग्र प्रिन खुवैलद से उनका निकाह कर ६ 
2जिया। बवकी निकाए उनकी उमर चालीस साल की थीं और हुजूर ६ 
4 राज्जल्लाहीं अलेह्टे वसल्‍लम का सने मुबारक पच्चीस। अबू तालिब £ 
४] निकाह पढ़ाया। निकाह का खुतबा पढ़ा और पाँच सौं विश्हम ६ 
महर करार पाया। यह अल्लाह के रसूल की पहली शादी थी। 
हजरत खबीजा के बेसाल के बाद नबीए करीम सल्लल्लाहों अलैहे ५ 
पसलल्‍्लम ने चन्द्र और शादियाँ की और तमाम अज़वाजे मुताहिरात ६ 
के महर पाँच सो चिरहम पर गुकर्रर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहों ६ 
अलैहे वराल्लम की तमाम औलाद हज़रत खदीजा ही के बतन से ६ 
ई॥ शिर्फ एक साहबजादे जिनका नाम ड्ब्राहीम था, हजरत: 


# कह की का भी कक के के का. 
नि 


हा मा के 
(4 


कि के क-वा- पा जल 


-- हिल 


नह हर कि कर की: के के न ६] नो कक प्फ है के के का कक के 


मारिया कृषतिया के बत्तन से 8 हि! में पैदा हुए और 40 हि में £ 
६ इन्तिकाल फरमा गये। ४ 
; अजुवाजे मोतहहरात ; 
; (रजिअल्लाह अनहुन्न) ६ 
४ नाम वेसाल मतफन है 
४ खदीजा बिन खुवैलद हिजरत से तीन कोह हजून :. 
4 साल पहले 
: सौदा बिन्त जमआ 45880 या. , ४ 
: क़्ह्टित ् 


>गड:फावनार्य, हिफ ९. जवफाशालकक 
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बकीअ तक 

शा विन्त सिंददीक अकबर 57 हिजरी.. जन्‍नतुल बकीअ ३ 
अल्लाहो अन्ह के ; 
बिन्त उमर 45 हिंजरी.. जनन्‍नछुल ब्कोअ $£ 
सलमा बिन्ते अबी उमैंया 59हि0 या 62 जन्नतुल बकीअ ६ 

हिए या 53 हिंए ४ 

लिम्में हबीबा विन्‍त अबी ववहिजरी मदीनतुल बकीअ ६ 
मफियान ; 
जॉनय विन हजश असदिया_ शएहिजरी मदीनतुल बकीअआ ; 
तौनय बिन्‍त खजीमा 3हिजरी 3 
ना बिन्त हारिस हेलालिया 5॥हिजरी मुस्सरफ | 
न्रवीरिया खज़ाडइया मुस्तलकिया 50जिरी जन्‍नतुल बकीअ ४ 
सफिया इसराईलिया 50हिजरी ,.. जन्नतुल बकीअ 
औलादे कक 

नादे केराम ; 

सन वेसाल किसके निकाह में थीं ; 
हजरत अब्दुल्लाह कब्ले बेसत ५ क्‍ 
एजिअल्लाहो अन्हु - 
हजरत फासिम 2 
अल्लाहो अनन्‍्हु 7 

ह जब) कुृष्े। पीम ; 
कजिअल्लाहों अन्हों :: 
हजरत जैनव 8 हिजरी अंबुल आस 
'रजिअल्लाही अन्हा रजिअल्लाहो अच्छु. : 
हज़रत रोकया हजरत उसमान ; 
अल्लाहों अन्हा रजिअल्लाहों अन्हु. $ 

ते उम्में कल्सूम फरहिजरी हजरत उसमान है; 
पजिअल्लाहों अन्हा रजिअल्लाहों अन्हु.. * 
फातमा !] हिज़री हजरत्त अली 4 
#लिऑस्लाही -अन्का रजिअल्लाहो अन्हु ६ 
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गृज्वात और सराया 

मोहदिदत्तीन और अहले रौर की इस्तिलाह में गजवा वह 

लश्कर हैं जिसमे रसूलल्लाह सल्जएणाहों अलैहें वसल्लम बजातें 

खुद शरीक हुए और अगर हजूर सल्लल्लाही अलैहे वसललम 

बजाते खुद शामिज्ञ न हों बल्कि अपने असहाब में से किसी को' 

दुश्मन के मुकाबिला में भेज दें तो वह लश्कर सशया कहलाता है। 

गजवात्त तादाद में सत्ताईस हैं जिनमें नौ में कंताल हुआ।; 

वह यह हैं बद्र, ऑहद, मरीसीअ, खन्‍दक, करीज़ा, सौबर, फतह 
मक्कह, हुरनने, ताएफ | 

सराया की तादाद सैंतालीस हैं। 


वालियाने मुल्क को दावते इस्लाम 
6 हिजरी जब रसूलललाह सल्लल्लाहों अलैेहे वसललम ६ 
हुदैबिया ते वापस तशरीफ लाये तो 7 हिजरी के शुरू में वालियाने ६ 
मुल्क को द्वायते इस्लाम के खत्त इर्साल फरमाये। इख्तेचारन 
दृरज जल हैं। 
जोवाला नामा कैसरे रोम के नाम लिखा गया उसके 
अल्फाज यह थे । 
हक पक हक (सं | (#४% ).| <||| 
5५3५ (| (| ॥ की रह (3 )-+ 
७ ४) हदाती है 7 “हे ॥ लिआहबतीद ली: 
[5 .5॥ (| [५१ पक | .। ०. ८ ५... ६. 0) न 
[६.3 4 ८.5. 4 ९॥ १ ८ | .८:., जिस | 3० १ 
| $| ६34 | | ६4 (गज ५(|| ८.4 (]# [| | |६..;! 3 आर. कह. 
(॥ $.४ ०४० [5|ै| 3444॥ 
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५.६: 


तर्जमा 

अल्लाह के गाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नेहायत रहमत ६ 
वाला. है। अल्लाह के बन्दे और रसूल नॉहम्मंद की तरफ से; 
४ हरकल अमीरे रोम के नाग सलाम उस पर जिसने हेदायत की ई 
ई पैरवी कीं। अम्मा बाद मैं तुझकों दावते इच्लाम की तरफ बुलाता 
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। तू इस्लाम ला सलामत रहेगा। खुदा तुझको दोहरा सवाब 
| अगर तूने रूगरदानी कगें तो ऐैरी रेआया का गुनाह तुझपर 
| और अहले किताब आओ ऐसी बात की तरफ जौ हममे 
तुममें एकसाँ है कि हम खुदा के शिवा किसी की पूजा न 
और उसके ज्ञाथ किसी को शरीक न करें और हममें से कोई 
को छोड़कर दूसरे को खुदा न बनाये अगर वह नहीं 
तो कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम तो मानते हैं। 
| खुसरू परवेज बिन हुरमुज बिन नौशेरवों शाह ईरान को यूँ 
का | 
हा | 4(॥| (|| 8-० के व ही #2+ ४ | 27% | 4. || 
4॥, ... ७3॥॥ ७.४ 5.4 ५5 
। ६ | 7 84 ॥ शा ३ पर ही | 2....5 ॥ १... ६...०) १ 
गा ( $ ४० 4||| 4.८ 3.4 १3 है ४०) 4. 4... ) ॥ ० लक ६ लीन 
। हा | (५ (कु हर | 4. ॥ | ५ 

। #3| 5 # किक 
तर्जमा 

शर्त खुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान नैहायत 
वाला है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद की तरफ से किसरा 
फाररा के नाम सलाम उस पर जिसने इस्लाम की पैरवीं 
और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया और गवाही 
कि कोई माबूद बरहक नहीं मगर ख़ुदा एक जिसका कोई 
शरीक नहीं और यह कि मोहम्मद उसका बन्दा और रसूल है मैं 
ही दावत खुदाए अज़्ज य जल्ल की त्तरफ बुलागा हूँ क्‍योंकि मैं 
ज्ञिमाम लोगों की तरफ खुदा का रचूल हूँ ताकि डराये उनकों जो 
जिन्दा है| और साबित हो जाये कलमये अज़ाब काफिरों पर। तू 
इस्लाम ला सलामत रहेगा। पस्॒ अगर तूने न माना तो. मजूसियों 
फ्रा गुनाह तुझ पर है। 
अस्हमअह नजाशी शाहे हबशह को जो नामए मुबारक 
लिखा उसके अल्फाज यह हैं। 
/) १ (| ५.५ ) ७७०७ (७ .«० »| (२०० »] १।॥ *< 
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तर्जमा ः 
अल्लाह के नाम से शुरू जो -बड़ा गेहरबान और नेहायत ; 


रहमत्त दाला है। अल्लाह के रसूल की तरफ से नजाशी शाह 
बशह के नाम। तू सलामती वाला हैं। मैं तैरे पास खुदा का शुक्र 
अदा करता हैं जिसके सिया कोई माबूद बरहक नहीं। वह बावशाह 
है पाक जात सलामत सब ऐब से अमान देने वाला है निगेहबान $ 
और मैं गयाहीं देता हैँ कि ईसा बिन मरियिम रूहुल्लाह हैं और ६ 
अल्लाह का कलमगा जिससे उप्तने इलका किया। गरियम बतूल 5 
अफीफा की तरफ उसने ईसा को जठाया। पत्ष ख़ुदा ने उसे पैदा * 
किया अपनी रूह से और उत्तके फुँकने से जैसा कि पैदा किया $ 
$ आदग को अपने हाथ से और मैं तुझे बुलाता हूं अल्लाह की तरफ ६ 
४ जो वहदह लाशरीक हैं और उसकी एत्ताअत पर मुवालात की तरफ 
$और यह कि तू मेरी पैरवी करे और ईमान लाये उस चीज पर जो 
5 मुझे मिली क्योंकि मैं तेरी त्तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। और मैंड 
तुझकों और तेरे लश्कर को अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल की तरफ :* 
$बुलाता हूँ। मैंने पहुँचा दिया और नंप्तीहत कर दी। तुम मेरी 
4 नत्तीहत को कबूल करों। वस्सलामो अला मनित्तबल होदा। 
24 पृककस वालिए मिठा हरकुल कैंसर रोम का बाजगुज़ार को 
$ यह मुबारक वाला नामा तहरीर फरमाया। 


; हे! 4038 
£ 2५... हक है: एवम आए (लक 


कक; के के के का की हे ने। के के को केक के कफ: के के की' कक के न न; के डे: के के को औ के को को हो: को- डी 


४ दी५ 5 कक वा पा 


कक के न. न क के जु ड। डे के: का य: ओके के फृ का की को 


६५6 8४ ६ यार कान 
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तर्जमा 
शुरू ख़ोदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान नेहायत रहमत 
वाला हैं। मोहम्मद अल्लाह के बन्दे और अल्लाह के रसूल की 
तरफ से मककस अमीर कबत के नाम। सलाम उस पर जिराने 
हेदायत की पैरवी की। अम्मा बाद में बुलाता हूँ तुझकों दापते 
इस्लाम की त़रफ। तू इस्लाम ला सलामतत रहेगा। तुझको 
अलबत्ता दोगुना सवाब देगा। अगर तू ने न माना तो तुझपर 
गुनाह कबतियों का होगा। ऐं जहलें किताब इस बात की तरफ 
4४आओ। जो हममे और तुममे यकर्मां है कि हम इब्रादत न करेंगे 
4 मगर अल्लाह की और शरीक न ठहरायें इसके साथ किसी और 
(को न बनायें हमरों किसी दूसरे को रब सिवाय .अल्लाह के सो. £ 
*्अ ४ वह न मानें तो कहों कि तुम गवाह रहो कि हम हैं मानने £ 
का | 
पद हूजह बिन हनफी साहब यमामह की तरफ यूँ लिखा। 


जी 4 (3०५.) ५५००५ 03 +-॥ ९(॥ 
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न हा फुपा कं वा भा वा के के मे का हक वा का को का का ॥ कक 
#क्ाक्ाकाआमा का वापाआफफ कर न बा का का # को का कफ हा थे के के ह भी की के को भी के हक की नी कक भी $-के की कि. 


/% 


3५3...॥, 
तर्जमा 


शुरू खौदा के नाम से जो बडा मेहरबार नैहायत रहमत 
5 वाला है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद की तरफ से हजह बिन अली 


898 के ह.॥.॥ ६ "8 # है ४-88 ताक. 
है! 


£ मुल्क तुझकों दे दूँगा। 
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$6 कैसरे रोम की जानिंब से हारिस बिन अबी शमर गस्सानी: 

४हददे शाम का गवर्नर था। गोतए दमिश्क उसका पाय-ए-तख्त | 

$शा। उसको यह नामए मुबारक भेजा गया। 

9९% हम हा कली 053२ (/४५ (७ ॥: 

हि 4 0980० ५. 904 00०० ,,७: 

तर्जमा : 

शुरू ख़ोदा का नाम लेकर जो बड़ा गेहरबान नेहायत् 

रहमत वाला है। अल्लाह के रसुल मोहम्मद की तरफ से हारिस 

बिन अबी शमर के नाम| सलाम उस पर जिसने हँदायत की पैरवी ६ 

की और उसपर ईमान लाये। तेरीं हुकूमत कायम रहेगी। 
7 
तबीलीगी 


वाया का क का मा. 


8 हिजरी में मन्जर बिन सादे हाकिम बहरीन को एक : 


को छः गे हर क्ाक का हि न -औ-क-# ही हक" किक न ह् पी करके कि कि हि नी के # हि की की के के 


गींगी खत तहरीर फरमाया। जिसके मोतअला के बाद मन्जर ई 
के साथ वहाँ के तमाम अरब और बाज अजम ईमान लाये। है 
8 वालियान अमान के नाम यह नामए मुबारक दाहरीर ६ 
फरमायंा | ह 

॥ हलक मे मेक 5५ हयकली हे. पेन है हक ही ७५३ ४+०५: 

कक 4(॥ | | ५.०) (24 «(५ |. ..४! (| ८4. |... ४] न 


श हक | 22, ह। [६ 
५. णः ५0४ आए आय जरिया 
है ही (डरे | हैं आटा कार गा क्र 


04५ 3409 ६ 
तर्जमा 


शुरू ख़ोदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान नेहायत॑ 
£ रहमत वाला है। मोहम्मद बिन अब्दुल्माह की तरफ से जैफर ब 
$ अब्द जलन्दी के दो बेटों के नाम। सलाम उसपर जिसने हेदायत 
2की पैरवी की। अग्मा बाद, मैं तुम दोनों को दावतें इस्लाम कीई 
$ तरफ बुलाता हूँ। तुम इस्लाम स्लाओं सलामत रहोगें, क्योंकि में 


हि की हि का # कि मे हि ने गा 


का 
जा 
कु 
के कंग्क कं: कं जंध . 
«बच कुंध क ब$क॑: के कई; +ं। कं: को: कं; को पक पे पके कुक: के के! के कं: कक आ। कं के पे पं: कप की पकंतकातकक काका की कक की पी! पड ये-क-कु- कुक का का जा क कृ, ६ के; आ कक. 


त्ातक्र ५ >जया-+ जावबकठः 
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शा 


कक कक के के के के कं को फेक केक के फो कक के के के के के के के कि क के के के को को के केक कक जनक क का काका काका थक का कक क कक का क 
£ तमाम लोगों की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। ताकि मैं डराऊँ उस ; 
4 को जो जिन्दा हो और काफिरों पर हुज्जत साबित हो जाये, अंगर ६ 
६ तुम इस्लाम का इकरार कर लो तो मैं तुमकों तुम्हारा मुल्क दे ६ 
६ दूंगा, अगर तुम इकरारे इस्लाम से इन्कार कर दो तो तुमहारा ६ 
£ मुल्क तुम्हारे हाथों से निकल जायेगा। और मैरे सवार तुम्हारे 
$ मकानात की फिज़ा में उत्तरेंगें और मेरी नबूवत तुम्हारे मुल्क पर 
: गालिव आवेगी। 


नामए कासिदीन के नाम 
बादशाहाँं के नाम काम्षिद्ीन के नाम 
शाह हरकुल हजरत वहिया कलबीं 
मनज़र बिन सादी हजरत अब्दुल्लाह हजाफा सहमी 
हजरत हला बिन हजरी 
हजरत उमर बिन उमया खमरीं 
मककस वालिए मिस्र हजरत हातिब बिन बलतओआ 
हूजह बिन अली हनफी हजरत सलीत बिन उमर आमरी 
हाश्सि बिन अब्री शमर गुस्सानी हजरत शुजा बिन वहब 
तवालिन ओऑमान जैफर व अब्द हजरत उमर ब्रिन अलआरा 


कुछ अहम गजूवात 


तारीख 


मे के कक के 


असहमा नजाशी 


| 
हि 


कं आंक्-ऋकिकीक कक फक कफ कप पा फ पी जे के से सच के के के कक का काका आज वा तक 4 ॥ की मिस के 


हैक वे के क के क के क क कक क #क-#-ह--ह ॥ तक फेकएआाफ तह आ तह तब तन न जज निभेत्र-मंमित-क कम फआ आफ आह कब कक कक | लें अं का व संक्फसहकफकआ 


& गणावए बचद्र ।2 रमजान 2 हिंजरी 

$ माअरकए सवीक 2 हिजरी 

+ओहद दा 

» दौमतुल जन्दल 4 हिजरी 

& बन नसीर 4 हिजरी 

- बनू महारिव बनू संअलबा 4 हिज़री 

& यद्र-ए-सोगरा 4 हिजरी 

- हिल आफ 5 हिजरी 

-3७७४७७७ 5 हिजरी 

8..५५००« ३ आकलन मिकके मा के है; कक 'क जो ॥ ३४०३ "कप के-क-फ के का के के क क कक +क पके. 


कापाफफंशधिीओ जीत जं वी वी वी वी के क कक करफककयाय-वा वी जी के कि हक 5 कक कजावा जज जज. जा. के के जी: की जी: के के कि. की को वी के के +-हे का का का 





के कक +ं: के को मो के के मे! के कि क के के के की के की के के की कक कक-के फू क का को कक के: क के का को को औ के के। के। के की की की जी पी पौध पकै-के: के का था 2 के जा-क पक. 


४ बन करैजह 5 हिजरी 
४ जंग-ए-खौंबर 7 हिजरी | 
४ फतहे मक्का 8 हिजरी 
£ हनैन पि हिंजर! । 
६ तबूक 9 हिजरी । 

वेसाल शरीफ ; 


जब आप की उम्र चालीस साल थीं आपको रेसालत से ; 
सर्फराज़ फरमाया गया। यानी हक तआला ने अपना रसूल बना; 
कर सारे आलग की तरफ मबऊस फरमा दिया। “वमा अरसलनाका ६ 
इल्ला काप्रफतन लिन्‍नासे बशरीरों व नजीश | और कामिल तेड्डस 2 
साल तक आपने बड़ी मेहनत और जांफिशानी और जफाकशी के; 
साथ फराएज-ए-श्सिलत को अदा फरमाया। और इसक॑ लियें; 
बड़ी बड़ी अज़ीयतें बर्दाश्त कीं। पागल व मजनून का खिताब दिया ४ 
गंया। राह नें कौंटे बिछाये गये। जरुमों से लहूलुहान किया गया। 
इन्दाने मुबारक शहीद किये गये। कूडे करकट डाले ग ये। लेकिन ४ 
आपने हमेशा खन्‍्दः पेशानी से इन तमाम मस्ाएब का भुकाबला ; 
किया और यह दुआ फरमांते रहे। '“अल्लाहुम्गा इहदें कौमी द 
फुडननहुम ला यअलमून |” चुनान्ये गुदंदते कलील ही में आपंकी £ 
तालीम व 7रबियत ने ख़ुदा परस्तों की एक बड़ी जमात़ गैयार कर ८ 
ही जो आला तैरीन एखलाक़ और कामिल तरीन जुदहद व तकवा ६ 
में इस मर्त॑बा में थे कि तारीख आलग इनकी मिसाल पेश करने रा ; 
आज़िज है। ऐलाने नबूबत के बाद तेरह साल तक आपने मक्का; 
मौकर्रमा में कयाम फरमाया। फिर हिजरत के हुक्म के नुजूल के; 
बाद आप मदीना मुनत्यरा ग़शरीफ लाये। दस बरस मंदीना भुनच्वरा 4 
६ में कयाम रहा। और इसी दस साल में उन्नीस लड़ाइयाँ गी आप ६ 


न 


री 


ईकिताबें तस्नीफ की गयी हैं। रहत्ती दुनिया तक कुरणान सब सेट 


: बड़ा एजाज़ है जो यह चैलेन्ज कराया हैँ | ५ 


कृ: के; का; का पके कड़े हु; मूह ढुँहा की: की की "हो! पड कड़े बढ़ा 
कं ककाओो व कजाजानवे: पंप के के के के के के के के के के करके की' कक की कक भोक के कक ककाइ ककया 


रब: प्रमककरयी थित। ( ज्ााउ जाया 


>08॥॥९॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७8॥॥(॥ 













कक; क के के: के के को कट के कै-के के के का की: के के से। की के के: के कै-के के के को के के के के के के कै-ड के को की को के के कक का का को क को डे के के के के के का क 
द पु “इन कुनतुम फी रैबिम्‌ मिम्मा नज़्ज्लना अला अरब्दना फातू 
(६ क्ष्सरतिम मिम मिसलेही।' ऐलाने नदूव्यत के बारहयें साल जबकि 
६ आप की उम्र शरीफ इक्यावन साल नौं माह की थी आपको मेराज 
: अता की गयी। आम्मानों पर तलब किया गया। जन्नत व दौज़ख 
3 की सैर करायी गयी। आलमे मलकूत के अजायबात और आयात्ते 
* ॥ कबरा का मुशाहदा करा दिया गया। 
क्‍ जब उम्र शरीफ तिरसत साल की हुयी और हिजरत का 
ग्यारहवों साल शुरू हुआ तो बारहवीं र्बीउल़ अव्वल को दोशम्बा 
क्‍ # के विन चाश्त के वक्‍त चौंदह दिन अलील रहकर इस आलम से 
/$ रेहलत फरमायी और रफीके आला के जवारे इज्जत में सकनत 
*५ अखितियार की | जब रूह ने णित्म अतहर से आला इल्लीयीन की 
५ तरफ परवाज की तो यह अल्फाज जब्ान पर जारी थे। 
; अल्ला हुग्गा फीररफीकिल आला। . 
ई हजरत अली (रजिअल्लाहो अन्हों) ने आपको गुस्ल दिया। 
4 हजरत अब्बास व फजल बिन अब्बास हुजूर के पहलू बदलने में 
" ; | हज़रत अली की मदद करते थे। और करामम बिन अब्बास और 
3 ओसामा और हुजूर के गुलाम शोॉकरान पानी डाल रहे थे। हजुर 
' को कफन में तीन सूती कपड़े समूल के बने हुए थे। जिनमें कनीज 
व अमामा न था। 
हे. शेब पहार शंब। में हुजूर को दफन किया गया त़ाखीर की 
$ वजह कई उभूर थे धुनानथे मोहाजिरीन व अन्सार गे बैंजत के बारे 
हमें इब्छिलाफ पैदा हो गया। इस इखिलाफ का फैसला होते ही 

+ इसे अम्न में ३ छिलाफ अदा हुआ कि हुजूर को कहाँ दफन किया 
& जाय | कंत्र शरीफ में लहद चाहिए या शिक। आरिर कार इजरूत 
5 अबूतलहा अन्सारी ने लह॒द खोदी। नमाज जनाज़ा हुज॒रा शरीफ 
के अन्दर ही बगैर इमामत अलग अलग पढ़ी गंयी। अखीर में 
$$5जरत सिद्‌दीक अकबर (रजिअल्लाहों अन्हों) ने जनाजा 
3 मौकदुदल पर नमाज़ पढ़ी फिर किसी ने न पढ़ी। कि बाद सलात 
| वली फिर एआदा नमाज जनाज़ा का अख्ितियार नहीं। मबसूत्त 
. इमाम शमशुल आएमा सरख़्सी में है 

१ % के के के के के कक के को कक के कक का कक कह 


० कमा कक $-॥ के के को का के क क-क का का के: कक का कद क कक क के ०७ 


- 2 यम गे अर अम काश और 48:24 मकान न ककिक 777०० मम लक +7 26 केक २ कलर (हक पक 


| 


06023 0४००३ कद छत 02, 
क पा हा 4५८ (०७ है 3४ («64 १३५५. 42 90: 


$और२ बहींकी और तिबरानी मोअज्जम औसत भें हज़रत अब्दुल्ला: 

$त्रेन मसऊद रजिअल्लाहों अन्हों से रावी है कि रसूलल्लाह 

$ सलल्‍लल्लाहों अलैहे पसल्लम ने फरमाया 

| [$_| नना (#++ | 4 ॥«२4.. ॥ [हर कह कहा । बी | 

2७5 0.23 हजिबाका (७ (| 0 4 जा आओ 

(। #कक्‍4> |, 4६, ६|«॥ ("७ ७४ $-> हब <.! हट | ४ 
| ६४.६० ॥ हिल | $.०० ६४: पञ [3 ६ (ऑ+2 8. ४| ; 

जब मेरे गुस्ल व कफन से फारिग् 

४ बाहर चले आओ सब से पहले जिब्रईल मूझपर सलात करेंगे फिर ६ 





॥8888-9॥88॥ # ६ 


कक के की पी की की की! का की! 


*साथ फिर गिरोह गिरोह मेरे पास हाज़िर हो कर मुझपर दरूद व 
* सलाम 'आर्ज करते जाओ । 

नि जाखिरी वसीयत जो आपने फरमायवी थीं वह यह थी कि; 
४ नमाज की हिफाजत करना और अपने लौंडी और गुलामों के साथ ६ 
2नेक सलूक करना । मुश्टिकीन को जजीर-ए-अरब से निकाल ई 
४ देना। मलूक व उमरा के एलची जो तुम्हारे पास आया करें उनकों $ 
» जाएज़ा व ईनाम दिया करना। हजरत आयशा रजिअल्लाहो अन्हा # 
४ के हजरे नें जिस जगह आपकी वफात हुई थीं वहीं आपकी कब्र ई 


हुलिया मुबारक 
जिन बुजुर्गों नें आपका छ्ुलिया बयान किया उन्होंने हुजूर 
की सझिक्त की सिर्फ एक झलक का एदराक किया है और; 
हकीकत वस्फ पेश कर पक्के है न हकीकत वस्फ कों। क्योंकि ६९ 
हकीकत वस्फे डुजूर को खलिक के सिंया किसी ने नहीं पहचाना। ६ 
धुनान्चे इमाम कर्ताबी आपनी किताब 'अस्सलात में कयें ४ 
;आरिफ का क्‍या ही अच्छा कौल नकल फरमाया हैँ। कि; 
£रसूलललाह सल्लल्लाहो अलैहे वसलल्‍लम का कामिल छुस्न हमारे; 


के के: के के को को के की के कै: के के के के के: के के: के के। के के के के के के को कि के को के के के के के की के के के कै कै के के कि के क कक कक कक क का का कक 


“नम 
॥ 58 
रण ५ 
] 
न हि 
स्का 
३8 


कानकअज अं कक बन 


कह 


हतडरान लिप | जव5>लानरः 
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पक कॉप्काक को कं कंप्येपकंप्यृपकं कक कक केकेगंगकेनकगपकाकनकेकक पक्ष के कक क का का ॥ ॥ ॥ आ ॥ ॥ककक कक क कमकक कक क क के के 
| लिए जाहिर न हुआ। क्योंकि अगर जाहिर हो जाता तो हमारी ६ 
55 आँखें आप के दीदार की ताब न ला सकती | 

आजाए शरीफ में तवस्सुत व एअतदाल जो हुस्न व जमाल 
[६ का मदार और फज्ल व कमाल फा मबना हैं बतौर कुल्लिया हर ६ 
# जगह मलहज हैं। 

६ रूये मुबारक 

दे जौ जमाले इलाहिया का आइना और अनवारे तजल्ली का 
४ मजहर था। पुर गोश्त और किसी कद्ग गोल थां। 

६ आँखें मुबारक 

$ - बड़ी और कूदरते इलाही से सुरमगी और पलकें दराज 
४ थीं। आँखों की सफंदी में बारीक सुर्ख डोरे थे। 

| अबरूए मुबारक 

> दराज़ और बारीक थ्री और दरम्थान में दोनों इस कदर 
5 मत्तसिल थीं कि दूर से मिली मालूम होती थीं। इन दोनों के 
॥ दरम्यान एक रग थी जो गुस्सा के वक्‍त हरकत में आजाती और 
| ६ खून से भर जाती 


६ बीनीए अकदस 
् आपकी नाक मुबारक खूबसूरत और दराज थी और 
| दरम्यान में उमराव नुमायाँ था। प्रैशानी कुशादा और चराग की 
ज मानिन्द चमकती थीं। 
गोश मुबारक 
; हर गोश मुबारक कामिल व ताम थे। कूब्वते बच्चीर की 
हैं गरह कव्यते सेमाअ भी आपको बतरीके खर्क आदत गायत दरजा 


की अता की थी। आसमान के दरवाज़े आया को 
भी सुन लेते थे। दरवाजे के खुलने की आवाज को 


है वहान मुबारक 


छेऑ मे मी मां हे भी के की का मे का किक कक जआितनीनीनीपीनी जा नाना नाना वाया का नानान्नान्नान्यानान्या या कर काका का के की की का भा ना हु का # के 


् 





कक भा था वा वा का कक के थे था वा का ॥ % + + के ह-के था थी ना के +- 


हक बह पढे के; कद के; कु जड़ वड़ पढ़ व 
2 244708% % % ४४७ ७ ७ & ७ & $ %क-$क+॥॥ ७ ॥ +क कम क+ कक $# ७७ क 


फ्राख रूएसार मुबारक हमवार दन्दानहाए पत्ीसीं से ; 


वि «न > ंंिौँणं  ंणआआ 


रे 


क का न मो औृपक क का मं कं को के के का का आज जो जद का को या २०9 क क का का का था कक का का का को कक -की- की की के को को औका के का का कू का का कक कक 
* काशादह और रोशन व ताबां। जब आप कलाम फरमाते दन्दानहाए ६ 
४पतीर्सी से नूर निकलता दिखाई देता। जब आप जैहक फरमाते तो ६ 


४ दर य दीवार रौशन हों जाते। आपको कभी जमाई ॥ आयी । ३ 
कक है. 
६ लोआब-ए-दहन ै 
> जरमी और ब्रीमारों के लिए शिफा था। ; 
कक क्का 
:जबाने ु पक 
: जुबाने मुबारक : 
५ आप अफ्सहुल खल्‍्क थे। और फसाहत में खरिक आदत £ 
484 तक पहुँचे हुए थ। आप के जवामेउल कल्िम बदाए ह्ुकम£ 
£ अमतताल सायरा 4 मकातीब व मवाइज़ मशहूर आफाक मै कलाम ६ 
४ शीरी हक व बातिल में फर्क करने वाला न हद से कम न हद से ६ 
4 ज़्यादा गोया आप के कलाम लड़ी के मोती हैं जो गिर रहे हैं। ४ 
पी. 

अआवाज मुबारक ट 
० तमाम अम्वियाए कंराम खूबरू और खुश आवाज़ थे मगर ६ 
4 ओऑहुजूर सल्लल्लाहों अलैहे वसललम जन सब से ज्यादा ख़ूबरू: 
* और खुश आवाज थ। ; 
: खन्‍्दा व गिरयंह मुबारक ः 
! आप अमूमन तबस्सुग फरमाया करते थें। शाज़ व नादिर; 
; जैंहक की हद तक पहुँचे और कहकहा कभी न मारतें। आप की ् 


गिरयाए शरीफ में आवाज बलन्द न होती मगर ऑंसू मुबारक आंखों $ 
से गिए पड़ते थे। 
सिर मुबारक 

बड़ा धा। यह वहीं सर मुबारक हैं जिसपर कब्ल बअस्‍्त 
बरारीक अरहास गरमा में बादल साया किये रहता था। 


जरदन मुबारक 
्ौंद की मानिन्द्र साफ | 


कट 


ऋऋ कंस कक कक का न न का कह कक 4 के के क भ- थ- ॥ क क-ह-# 


हि कम आना जो गोक के कि कफ की नी वी नी नो वा वानी की नी वान्नान् या ना, ना ना ना. 


पक 
कक ॥क कक ३: पक बक क कु बक क पक $ पक कक $ का का के! कु (कं! एक पढे पढ़ के: पक बाड़ कढ। मो वह मा का हक का की था का; कक कक केक कि कहा किए पके पड कूछ। बे वाह कोई! पड! पढ़ कक पड“ कं पके कक पक 





संग लिए ( का नाक: 


>08॥॥६॥ ॥॥॥|॥५ (8॥ > (४॥॥ 
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४ दस्त मुबारक 4 
। क्रफ दस्त व बाजू मुबारक पुर गोश्त थे हजरत अनस १ 
स्माते हैं कि मैंने किसी रेशम या देबा को आपके कफ़े गुबारक ; 
ज्यादा नरम न पाया। जिस शख््त से आप मुसाफह फरमाः 
वह दिन भर अपने हाथ में खुशबू पाता। और जिस बच्चे के सर 


पर आप हाथ फेर देते वह खुशबू में और बच्चों से मुमताज हो 


2] 


५० बट 


कऋष कफ फतडओफिकिकफकम का मनिग्रेनि नं 


5 
5 


: सीना मुबारक 
कशादह्ू भरा और कल्ब का शरीफ पहला जिसमे असरार 
4इलाहिया व मआरिफे रब्बानिया वर्दीअत रखे गें | 


:शिकम मुबारक 
सवाउल बरतने वस्सदर थे आपका शिकम व स्ीनां मुबारक 
६ हमयार व बराबर थें। न शिकम मीना से न सीता शिकग से 
:बुलन्द था। आपके बोल बराज़ पाक थे। नीज़ त्षमाम फुज़लाए 
की | 

पुुश्त मुबारक 

। साफ व सफेद थे। कि गोया पिघलाई हुयी चौंदी है। हर 
: द्ोशाना के दश्म्यान एक नूरानी गोश्त का टुकड़ा था जो बदन 
शरीफ के बाकी अंजजा से उभरा हुआ था। उसे मौहरे नबुदत या 
4 खातिमे नबूथत कहते हैं। 

: हर दो पायए अकदस 
; पुर गौश्त और ऐसे कि किसी इन्सान- के न थे। और नरम 
£ स्ञाफ ऐसे कि उन पर पानी ऊंरा भी न ठहरता। बल्कि फौरन 
4 गिर जाता। 


कक कक 
फू के कक के का का का का | पा कक कि-हि- कि की को 


पूछ पे! पक पीर पी 


की की ही की: की के: 
आाधब्रकक आग कंककककककफेककंकिंड मन के | #काकिक्रिक्ित कक के व स धरताता का कक मी कि वि हि विधि विक्का कक डा हे 


१एडियाँ 
: कम गोज्त हर दोसाक मुबारक बारीक सफेंद व लत्तीफ 


६ गोया खजूर का गाफा है। जब आप चलतें तों कदम मुबारक को £ 
चल [ मुब्रा रे 


4४89 $ $-३५३३ ३ ॥ % $े के के कर क-१- % कक क कक ७; ६ क ५+ के के के के के। ४ क %२ ३ | सके ये! फीकी के। के के के। डे मो कं-कं के के जो के के-के। 


॥, 
! 
| 
| 





का के की की! पके कं के को कक न का कक के का का क क कक के माफ क कक क क कक कक कक क क क पाक क का की मकर ओ की की को पीएफ की कपडे: के को कि के: 


४ कयत और वकार व तवाज़ोंह से उठाते। जैसा कि अहले हिम्मत व: 


* शुजाअत का कायदा है। : 
: कद मुबारक ; 
5 ग॒ बहुत दराज थे न कोताह कद, बल्कि म्याना कद।; 
४ माइल बदराणी >2|| मगर जब लोगों के साथ होते तो सब से > 
४बलन्द व सर्फराज़ होते। आपकी कामते जेबा का साया न था। ; 
:२ंग मुबारक " 
5 रंग मुबारक गोरा रोशन व ताबां मगर उसमे किसी कदर ६ 
४ सुर्खी मिली हुयी। / 
:जिल्द मुबा > 
प आपकी फिल्द मुबारक नरम थीं। एक वस्फ हुणूर में यह 
था कि खुशबू लगाये बगैर आप से ऐसी खुशबू आगी थी किई 
२ कोई खुशबू उतच्चकों पहुँच न सकती थी। ५ 
: मूये मुबारक ः 
४ न त्ञों बहुत घुंघराले थे न बिल्क॒ल सीधे बल्कि बैन बैन थे। : 


£३न बालों की दराजी में मुख्तलिफ रवायात आयी हैं। कानों तक; 
४ कानों के निस्फ तक कानों के लौ तक शाने मुबारक के नजदीक £ 
४गक इन सब इरवायत्तों में ततबीक यूं हैं कि उनको मुख्तलिफ ६ 
४औकात 4 उसूल पर महमूल किया जाये। यानी जब आप कटवा : 
: देते तो क्राम तक रह जाते | फिर बढ़कर निस्फ गोश या नश्गए | 
£ गश, या शाना तक पहुँच जाते। दाढ़ी मुबारक घनी थी उसमें £ 
६कथी करते. आइना. देखते सोनें से पहले आँख में तीन तीन बार: 
६ सुर्मा डालते। मूँछ मुब्रारक्त को कटवयाया करते। उम्र शरीफ के: 
; अखीर में आप की रेश मुबारक और सर भुबारक में तकरीबन बीस ६ 
४ बाल सफेद थे। गले और नाक के दरम्यात बालों का एक बारीक £ 
£ खत भा। ६ 


न] 
कक 
के के: का को ३; कक के: को कं कह! का ने के: कर कं मोह को पी? कह पक! कं कं को की वां जे! एक के: को! वार की व! का बढ कक केक. कक कृ के के क। सी कं के: का का जड़ न क बडे मे मं कट व 


॥-#-भ्-ह हक #--ह-कि-हि हि हि वि 


या तब ककनी जिद, ५ जा ताक 


>(08॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (,80॥ > (४॥॥ 


35 का झा को के के कै: के; क पके कं के क कक 
नकगंड बा कक कक के के के के के के को का के के के क के को के के को के केक के के कक 9 ही 
चादर कमीज और तहबन्द था। यमनी चादरें बेहद पत्तन्द करता गे ६ 


।णे| बाज अयवकात ६ फनी जुब्बा जामिया इस्तेमाल फरमाया जिसकी < 


गशी कि वजू के वक्‍त हाथ आस्तीनों से ६ 
 आसतीन इस कदर तंग थीं कि वजू के चक्का हाथ अअ 462५४. 
 भिकांलने पड़ते थैं। सफेंद लिवास प्मन्द फरनाद २ सुर्ख 
; लिबास ना पसन्द फरमाते थे। 


हक 


हि 

कंस आन दल जी. 
पु अमामा का शिमला छोड़ा करते और कभी न छांड़ते। 
; अमामा अकसर सियाह रंग का होता था। नालैन शरीफ घप्पल 
ब्बि 

४ की शक्ल की थी। 


जब से देखा है लिबासे बशरी में तुमको 
हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इन्सों हो जाये 


अदब गाहेस्‍्त जेरे आसर्भी अज अर्श नाजुक तर 
नफ्स गुम करदा भी आएद जुनैद व बायणी ईंजा 


कर पर पर 


जामेआ दारूस्सलाम 
आपका महब्लूब इदारा है। 
उसको आप अपनी आँखों से एक बार 
जरूर देखें | 
।(49/४ जे० के० आशियाना 
करेली इलाहाबाद 


कक कक के कं का की के के भ। की वा के #-छ ह्म्राक- कि की के के का पति एफ कि किकीफिकफीफिफीयी कम कलम मक्का कह 
ऊ्आाकासा गा ये का कक कक का कप के कि पियिये के कं ध ह- जे कक कता का कक मेग क कफ कफ कफ आक हक कमाआ ता मगे अंआकओ की की की के क की के की के के की की की की की की हि की क कि क 


ल्‍ 
| 









अंबियाए 





5 
अफजुलुल फजलल ० बादल 
बित्तहकीक्‌ 


गे ११ हि0 गत ता १३ हि०0 गिहीक 
ला अवृकक 


रजिअल्लाहों अन्हों हे 





की 
मजहबी व सियासी किरदार का 
मुकम्मल त॑जुकेरह 
जज 


शफीके मिल्‍लत हजरत अल्लामा 
मुफ्ती शफोक अहमद शरीफी 
.... बानी अफजलुल मदारिस इलाहाबाद 


हि कक किक हि शिकिफीती मेमिखिकिकिकीपी पी किकिवो वो हो कक वा आफ के की हक की कक ता कक ता का हक के को के के | कं का कक डा ता से क क के का क के # #. 


की पीवी वो ही वी को के ना हे के- वो 





न्‍ ढ क्र 
0 / (5 5५ 





पड: कं मुझ व वाह पढुं॥ 'कूा मुंडा बुझा बढ़ "ही: हुआ 
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पा 


] जय पड कह का को में के कक व के; के: फेर: कु: कु के। के मी का के: के: के कक को 


सैयदना अबूबकर सिद्वीक 
रजिअल्लाहों अन्हो 


+ नाम: अब्दुल्ला बिन अबी कहाफा उस्मान बिन आनिर ६ 
बैन उमर बिन कब प्रिन सअव बिन तीम बिन मर्रह इन कअब ६ 
बिन लुई बिन गालिव अलक्रैशी अलयतीगी | ४ 
गर्रह पर आ कर ऊाप का सिलमिलए नसव सैयदे आलम ६ 
भल्लललाहों अलैहे वसललम के. साथ गिल जाता है। (कालन्नूदी ६ 
ग्राफी तहजीबहीं] 
ह हजरत अवृबकर सिद्दीक रजिअल्लाहों अन्हों का नाम 
ब्दल्लाह है यहीं सही हैं और बाज ने कहा कि अत्तीक नाम था।: 
और जिस पर तमाम उल्लमा हैं यह है कि लकब अतीक था। इस ६ 
का कि आपको जहन्नम से आजादी की बशारत दीं गयी। (कमा ६ 
बरद फी हृदीसिम रचाहु तिरमिज़ी) 
। और बाण ने कहा अत्तीक्‌ लकब की वजह एताकतह ; 
बजहिहि यानी हुस्न व जमाल है।कालहु अल गसअब बिन जुबैर ६ 
लेंस बिन राजद व जमाअत:] 
सिद्‌दीक 
उम्मत का इस बात पर इजमा है कि आपका लकब्र जो 
सिददीक पड़ा इस की वजह यह है कि आपने सब से पहले 
सल्लल्लाहों अलैंहे वसललम की तसदीक कीं। 


वेलादत 


रहमते आलम झल्लल़्लाहों अलैहे वसललम की बेलादए £ 


कक कं के के; का; के! के के की के! की! कुँए कृ। बढ व कक का 'क के वा कं कई का लत" 

















मे गे हा: मे जि "हि के 'क"को-॥-॥ कि पह-ह-छ- 


तह कप का ता 


फषाओ 


के कि का का मा का का क के फ कफ के कि पिमि लिपि सिलि कि कि किक जीती 


हजिअल्लाहों अन्हों की वेलादल बा सआदत हुईं आप मक्का: 


ने ये दौलत में मुमताज तरीन लोगों में से थे। 


न्‍ पी 
हक के के के या के का का कु; फू कक "के न की के। के; छ-क 3 क करके # ॥ कक के के: के ॥ कक न: जोगी को को के के: का का के के फएके के के की ने के जे मी, 


येबा के दो साल चन्द महीनों के बाद सैयदना झिंद्दीकें अकबर 4 : 


में पैदा हुए। ये अपनी कौम में साहबे अज़्ज व हशम और ; | 





ना 


क्‍ 


0 


मूड; पढ़ बढ पढ। पढु॥ वे +ढ। पढुड पढे बढ़े पढे हुए पड पड़े। पढ़े नह बडी पड बढ बढ यह। वढ़। बडे बड़ बूढ़े बढ़ बढ पढे वा बाड़! या पड बूढ़ा मूड बा: मूड मुँह मुंडा हुए कु।- मुँह: हु: कु।' कुंड: कुंड हुए: कोश! मोह का कोड कं! कि! कर: बह कोड: बेड 

जुबैर इब्ल बॉकार और इब्न असाकर ने मअरूफ बिन 
खरब॒ज़ से रायत की हैं कि अबू बकर सिद्वीक उन ग्यारह 
४ हजरात में से एक हैं जिन में जाहिलियत और इस्लाम कौ 
& शराफत दोनों ही पाई गयी। यानी दोनों ही दौर में साहिबे फज्ल 
» ये कगाल रहे। 


कि किकयायाना का क का का की के. 


छालात 
अबू नईम ने बसनदे जैयिंद नकल की है कि आप ने 
जमानए जाहिलियत में मी शराब नहीं पी। और अपने ऊपर शराब 
हराम कर लीं थी | 
सफर व हजर हमा वक्‍त रसूलल्लाह सलल्‍्लल्लाहों अलैहें 
वस्ल्लम के हमराह आप रहते थे यहाँ तक कि शब्रे हिजरत भी 
४जाप के साथ साथ थे जिसका बयान आयते करीमा में हैं। 
$“सानियस नैने इज होमा फिलगारे इज यकूलो लेसाहेबेही ला 
तहजन इड्श्चल्‍ललाहा मऊझना। अहमद व हाकिम ने अली * 
गजिअल्लाहो अन्हों से रवायत की है कि रसलब्लाह सल्लल्लाहों £ 
६ अलंहे वक्नल्‍ललम ने फरमाया बद्र के दिन मेरे और अबू बकर के ६ 
बार में कि "मआ अहदोंकोंमा शिवबरईला व मञल आखिरे 
मीकाईला।' यानी तुममें एक के साथ जिबरईल हैं और एक के +£ 
हमराह मीकाईल | | 


' आपकी शुजाअत 
बजाज ने अपनी स्ननद में हजरत अली रजिअल्लाहों अन्हों 
* से रखायत की ह 
£ ००३ (६० १ [० 4 (| ५...) मेक 


कराना पा वा का कह कक पीती वा का 


४४ 
थ ह-#-#-क का वा वा वा वा वा आ- झा "8 कऋ के के के नी: पी थी; वा का कक हक के के भी के केक +$ ६ के: को. के के 


हि कि फू +# को: कूः 


किक फिकडीपीवा वीजा बा-ह--॥ का ॥ का के के के के वो के के न भी क -॥ के का कक क कक है + के जनक 


कृक्रऋक काना न कक कर कक कि का वा के के के के 





५] 
204०3 4६८ 4॥| ० («| (८ ०७००८. ७.७ ).६....] ; 


है ह-#- ॥-॥- कक +#-#-8#-#-क्-क्-क का कफ 


बा 
हक ना लक; व मर व -क के 3 थक पक व वया 3 पड! यहा हक ॥ड। नाप: तक! तह! वहा मुंडा मूड मूड' क|ंडए क|ँड हुए ूँह -कुए जी वढ़े। पा नागा बकि बड। डीए। हु. डा की की कु क|ु। कब. क। कृ कु कं: कृ के के का का का. कर का की: 





बा जहर 9 ष ए आासाब-त्राकनाः 


>08॥॥६॥ ॥६॥|॥५ (8॥ > (४॥॥ (। 


बर0 


॥ हक के क ३ क मो से मे मे हे की के को: के के के के के वे का को पी को को को कम कक ।$ क। के हो। मे! मे। मे के। को के के को को मो 
तर्ज ला ; कक हि भर गुजर की गारगाह में पेश कर दिया। सैयवें आलम ने 
त्लीने क्‍ मुझे य ताओं लोगों में सब से: | - इरशाद फरमाया। तुमने घर 84 लिए क्या हट अर्ज हा या 
हज हा आर 5 की रे ४ ४. जनक लिए अल्लाह और उसके रसूल को बाकी रखा 
४ ज्यादा बहादुर कौन है लोगों ने कहा हम नहीं जानते लेकिन आपई | हर आज की ता भी इनपर सबंकत नहीं कर सकता। 
$ बतायें। फरमाया अबू बकर हैं क्योंकि बद्र के दिन हमने रसूलल्लाहई. | | परवाने को परांग गौ बुलबुल को फूल बस 
४सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वसल्‍लम को लिए एक झौंपड़ी बनाई। वी हमने; मिंदृदीक के लिए है खुदा का रसूल बस 
£ कहा कौन मुशरेकीन से आपकी हेफाजत करेंगा। तो सिवाय अबू आकर 
2 बकर के हमें से कोई तैयार न हुआ। आप दात भर शलवार सति आपका इलल्‍्म ५ न 
कर मेहर पहे। कोई शक ने जाग आग पद गदर दा का आप आअलमुस्सहावह थे यानी सहांबा में सब से ज़्यादा 
$पर टूट पड़ते तो वह तमाम लोगों में बहादुर हैं। जम व जकावत आप में थी। चुनान्ये बिन उमर से मरवी है कि : 
आपकी सखावत 
आप अजुदुस्सहाबा थै। यानी सहाबा केराम में सब से; 
ज्यादा सखी | इब्ले जूजी ने कहा “वसायोजन्नबोहल अस्कल्लजी ६ 
यूती मालटू। तीज़की के बारे में इत्तैफाक है कि आप ही के बार १ 


आर: कु का के: कैफ-डो जो की के का पे: के के के कक मे ऑ की के को जो के के के के को केक के के के के कै काजू का कक को छा कक का काका कक क 
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## कद काना न 


#ककक कक वी वीक | क ॥-# कक # ॥ 4 | के के के के के के के के के 





े मो पृछा गया। रसूलल्लाह सल्ल ल्‍लाहों अलैशे पसल्‍्लम के 

जमाने में कौन लोग फतवा देते थे तो कहा अबू बकर थ॑ उमर ४ 

और उनके गैर को नहीं जानता। द 

बोखारी व मुस्लिम ने अबू सईद खुदरी रज़िअल्लाहों अन्हो 

से स्यायत की कि रसूलल्लाह मल्लल्लाहों अलैहे पम्तल्ज़म ने 
लोगों में खुतबा दिया और फ्रमाया कि अल्लाह त्तआला ने अपने £ 
एक बन्दे क्तो दुनिया वमा इन्दहू के दरमभियान अख्ितिसार पिया। त्तों 
उस बनन्‍्हें ने इन्दल्लाह को अखितियार किया। तो अबू बकर रोने 
लगे और अर्ज की हमारे बाप व मौए आप पर कूुर्ब्रान हो जाएं। त्ञो 

हम ज्ॉगाँ को आप के रोने पर तअज्जुब हुआ। इस पर 
६ रसलल्लाह सलल्‍्लल्लाहों अलैहे वसल्लम ने ख़बर दिया। उस बन्दें 
के बारे में जिसको अख्तियार दिया तो रसूलल्लाह भ्ल्‍्लल्लाहों 
अलैठे वसज्लम ही वह अब्य मुस्य्िय्यर थे और अबू बकर हम में 
सब से ज़्यादा इल्म वाले तो रसूलज्लाह सल्ल ल्‍लाहों अल हे 
वसल्लम ने फरमाया। सब से ज्यादा गेरे सोहबत में अमीन और 
$3पने माल में अबू बकर थे और अगर मैं अपने रब के सिवा: 
किसी को दौस्त बनाता तो अबू बकर को दोरत बनाता लेफिन 
६ इस्लाम की अखूबतत व मोहब्बत के तमाम दरवाजै मस्जिद की 


की की न को कौ-क-हि किक कि का का वी वा हा जे छा. 


फ्पावा न क्र # हक जज के के क के क 


। 
में नाजिल हुई । अवूहुरैरह रजिअल्लाहों अ न्हों से मी है कि - 
स्यूलललह सल्लल्लाहों अलैहें वसललम ने इंरशाद फरमाया मुझे . क्‍ 
* किसी के माल ने इतना नफअ न पहुँचाया, शित्तना कि मुझे अबू ६ 
६ बकर के माल ने ज़फुञ् पहुँचाया। इस पर अबूबकर रो पड़े और ६ 
६.र्ज की कि मैं और मेरा माल सब तो आप ही के लिए है। या; द 
4 रसलल्लाह इब्ने असाकर ने मोतअंदिद तरीक से हजरत आयशा वई -' 
£उरवा इब्नें जुबैर से रवायत की कि जिस दिन अबू बकर ईमान £$ 
2लाये। आप के पास चालीस हज़ार दिरहम या द्वीनार थे। उसें४ | 
2आप ने रसूलल्लाह झल्लल्लाहों अलैहे वसल्‍्लम पर खर्च कर; 
$डाला। आबू दाऊद वे विर्मिजी ने उमर बिन खत््ताब से रघायत ४ ., 
४ की। हम लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहों अलैडे वत्तललमई । 
2 ने हुव्म दिया कि सद॒का करें त्ञो मैंने अपने कूल साल का निस्फर 
4 सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। और सोचा कि आज अबू ६ 


का 'की "कि हि! ही पी जी तय] क की का फ़ की की का! को का का 


का तीः नः पा वार 


आता को ऋकऋक आया ता ता कक डा पा बी वी मे को कह के की वा कक ॥ के का का जे को हक क के के है: पा- कक के का का के के 


पर ४-५ दरवाजे 
४ बकर पर सबका ले जाऊँगा। रहमते आलम सल्लल्लाहों अलैहें; तरफ से बन्द कर दिये जाँय सिवाय अबू बकर के दरवाजे ले 
४ वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ऐ उमर अहल के लिए क्‍या छोड़ा। 5 हैं सलत 
4 अर्ज की निस्फ माल। और अबू बकर अपना सारा माल व असब्ाब £ इध्न कसीर नें कहा “व्कानस्सिदृवीफों अकरअन्ततहाबता ्झ 
हृष्न ,क्तीर ह 
ई है सं; नं; कह को को! के: के: के! कु मूड को कु 'क कं; कं! को। को: के; की: के. के...के की! की। का कं; पु पु वढ़े। पड पढ़ की वढ़े। कढी। 


हि के कि कि हि क्र भाप का वा तो मत मो की को # की मी मे कि हि कि कि के कि के कि का का के के के के क्रम क वी मक्का प हा क़ताओ तक कफ ता काका का न कक का नं कि के - के कि वी को कक के छत या तो के 


॥ 
नीम ब्् न बडा बे बह; वाह पक नोक की. की. कर्क के की 
पक क के के के के के के कं के की के के के क के के के के कक के कै & & ॥ + + के कक ॥ + के के हे अं अं की आआ है सं वा का सं पे पट कक की। की। का 


१.३ व ॥वाकओ क्र, ५ जाताप आजकल 


>00॥॥६॥ ॥६६/५ (७8॥॥ >(४॥॥ ६॥ 


4] 


कक क के क क का या का का के के के के कं कु के के ज जो के के: कं कं के के के के-के के के कक कक क के के थे। के की के के। के। के वी की के केध के। कं कं के. क पक कं की क के 
4अल्लमहुम बिलक्रआने लेअन्नहू सल्लल्लाहों अलैंहे वसलल्लमा:ई 
४ कददमहू एमामन लेसलातिन विस्सहाबतेही मआ कौलडू यामुल 
# कीमे अफरजय हु लिकिताबिलल्‍लाह |” 

यानी खिदृवीक अकबर तमाम सहाबा से अकरा जज़्यादाई 
: इल्म वाल] थे क्योंकि हुजूर सलल्‍्लल्लाहों अलैहे वसल्लम ने उनकों ६ 
४ सहाबा का इमाम बनाया। हालाँकि आपकी हदीस हैं कि जोंई 
£ किताबुल्‍लाह का सब से ज़्यादा इल्म रखता हो वहीं इसामत करे ६ 
$और इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत आयशा रणिअल्लाहों तआला अन्‍्हा: 
5 सें रवायत की (अधन | मु १५.८ 4||| (ड+० | || ६ हे 
5 946 «०१ (0 3५8 3४ #ह५३ ७.३४.)जब अबू बकर मौजूद हों 
४ गेर की इमामत भुनाक्षिब नहीं। आप इन्लाब कुरैश के बहुत बड़े 
# शालिम ञ गाबीर रबुया में भी ॥ 

४ आलिम थे और ताबीर रखुया में भी काफी महारत थी। मोहम्मद 
« थिन सी का इश्शाव है 4 (४-4 | 33. 47] & जे ३०८ | 55 है | १) [६ 
६ 40००० (4 4२० «| ५० ॥ १५८ ९|.॥ |. ) यात्ती नचीए करीम ६ 
४ सल्लल्लाहों अलौहे वसललम के बाद अबूबकर इस उम्मत के सब £ 
रो बड़े मोदब्विर थे तमाम शहाबा में अकक्‍ल व राय के ऐततबार से : 
४ अकमल थे। इमाम राजी ने अपनी फवायद नें और इब्न अज्नाकर ने ६ 
४ अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस से रिवायत की मैंने रसूलल्लाह : 
ईसल्लल्लाहों अलैहे वसल्लगम से सुना आपने फरुमाया मेरे पाक : 
६ जिबरील आये और कहा आपको अल्लाह तआला हुक़्न फ्रमाता है; 
कि अबू बकर से मशवेरा करें [तारीखिल खुलफा)। आप उन: 
4 सहाबा में से एक हैं जो पूरे कश्आान के हाफिज थे। 


आप सहाबा में सब से अफ्जल थे 

अहले सुन्‍नत का इसपर इजमा है कि रसलल्लाह 
सल्लल्लाहों अलै४ वसल्लम के बाद सब से अफ्जल अबूयकर फिर $ 
उमर फिर उस्मान फिर अली रजिअल्लाहों अन्हुम। अहमद वॉरह 5 
४) हंजरा अली से र्िवायत किया इस उम्मत में सब से बेहतर नबी 5 
$यों बाद अबू बकर हैं और उमर हैं। जहबी ने कहा ये उली से 4 
६ मौतवातिर है अल्लाह श्वाफिज पर लथञनत फरपारे स्लो किस ६ 
न चीज ने जाहिल बना दिया | इब्न असाकर नें अब्यूरहमान बिन रु 


कक की का पूछ का; मा कक बे 


पड 
ब्ि 


कं वी गे बे 


थक 
[ 


'#फपा कफ के के वी वा वा वा: की: के 


्प 


के के का को के का क का का का 


हिफ वी नी ओह हिव का को के के के कि कि 
ह्न 


|; 


इंच कु के के के के के क का क औ के के के के के क का को को को के के के क के के को को कं जो -की-की के के के के क का का के के कक कक का क के की की के के 
2 अला से तखरीज की कि हज़रत उमर ने मिम्बर पर चढ़ कर 
$ फरमाया “अफ़्जलों हाजैहिल उम्मत्ते बादी नबीएहा अबू बकर।* 
यानी नदी क॑ बाद इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर हैं और 
जो इसका गैर कहता हैं तो वह मुफ तरी है उस्र पर यही गुनाह 
होगा जो मुफ्तरी पर हैं और इब्न अबी लैला में तखरीज की । 
उन्होंने कहां हजरत अली ने फरमाया। मुझको न फरजीलत द 
कोई अबू बकर घ उमर पर बरना से उसको कोड़े लगाऊंगा | का मुफ़्तरी 
की तरह। अबू दाऊद से मर्वी है कि न तुलूअ हुआ सूष्ण और 
न गुरूब हुआ किसी पर जो अबू बकर से अफजल हो। मगर यह 
कि तबीं हो। यानी नबी ही अफजल है, और नबी के बाद उम्मत 
में सब से अफ्ज़ल अबू बकर हैं। 


वह आयात जो आपकी मदह में नाजिल 
हुईं या आपकी तसदीक में | 

(5 4॥ | 83557 ५००० ५४६ 3 / थी ७ 0 57 

५६ 5:(९: ॥॥॥ ,|॥5५ 

इस पर मुसलगानों का इजमाअ है कि साहिबे गज़कूर से ६ 

४ मुराद अबू बकर हैं और इब्न अबी हातिम ने इन मसऊद से ६ 
$ र्वायत की। जब हज़रत सिददीक अकबर ने हजरत बिलाल को ; 
तमैया बिन झलफ़ से खरीद कर आज़ाद, कर सा त्तों आय 

नाजिल डुयी। (/४०४ || (६॥॥॥ के ्त ६4/ ५६६४..3| सअयक्तम 

डे मुराद अबू बरूर और तमगा की सई है। की ह ५ (58 | .'.४७यह 
4भी आप हीं के बाएं में नाणिल हुई | तिबशानी ने उरतह से रवायत 
६ की। अबूबकर सिददीक ने सात्त ऐसे गुलामों को आजाद किया 
2 जिन्हें अल्जाह की राह में अजाब (ह्िद्या जा; रहा था। उन्हीं के बारे 
4 में यह आयत नाज़िल हुई कई (ह +०5४9/23..:-०॥ शाखिर जाए 
4 बजाज जे अच्चुल्ला बिन थू न्‍ रवायत की (५,५44 ५७7४ 5 ॥9 
5 ७१<- (६<.:अखीर सूरत तक अबू बकर सिद्‌दीक हीं के बारे मे 
4 नाजिल हुईं। हाकिम ने इब्न अब्याज से र्वायत की कि अल्लाह 
; तआला का.कौल 7 (5 हे, [& $यह अबू बनकर और उमर के 


“मा कंकोपडी के भडी हक को कक के के के के नी के का के के के कक कह के के भी नक का कक क का का कक के कक का काका कक काका का का 


| 


+वताछड्ाकाकककफपा पापा काका क कक का कक क क क डा कक कक कक कक कक कक के कि कै ॥ ॥ कक क के # ऋ 


वी आज केक के कि कक के की की को कै करता क्वा वा हम किक वा क्क्रकवावा वा आहत किवा वा वा वा ता हक ता मि कक का मा था मल गे गे व मे के की की की 


फ हा का व भी के क कह ॥ का क क क के ह कि है ॥ के कु ह को क ह-% क का के का कं के के. कक 


5. व वगताए जी लि; ५ काम 


>08॥॥९॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७8॥॥(॥ 


मजे 


प् का के; कृ क के का; क। के। को; के: ओे डे। क की कक कि के; को: के की: कं को कं के के के 'के के के क के के के के के कं-के कं के के के कुक के के के के के के के कक पके के के का का # ॥ 
डबाए में, नाणिल हुई। इच्न मशूजब से है कि ५) ७5 ०७ (४ : 
५ 4.<.अबू बकर ही के बारे में नाजिल हुई] । पहानी ने अवसत ; 
ह ४ गे इन्न उगर इब्न अव्यास से रवायत की (५-५ ६६. (६-0० कैयह ६ 
है हज ही डक कम सा न कक 
ह ४७>बू बदतर और उमर (के ही बारे, में नाज़िल हुई। मंजाहिद सेई 
रवायत है कि जब (,६॥ ६ /0॥०८ 5५६६५ ३॥॥ (यह आयत : 
"४ नाजिल हुई तो अबू बैकर ने आर्ज की या रसूलल्लाह नहीं उतार ६ 
अल्लाह ने आप पर कोई चौज़ ,मगर हमुकों जसमें शरीक़ किया।£ 
६१ यह आयत नाज़िल हुई 54६| ६ ८९२६ “4 (४3-| ६ और : 
(अली बिन हुसैन से मरवी है कि अबू बकर व उमर व अली, के बारे 4 
| में यह आयत नाज़िल हुई।, (|& 0८ है/0५9 (४ 7 7#/73 ६ 
॥ ६ ७४५ ६7५ ८ खा (4$5.] और बिन अब्बास से मरी है कि अबू : 
है ६ बकर सिद्दीक के बारे में यह आयत नाजिल हुई। | ; 7८ 5+ 
या बा तह किलत। | ५ ० 
| ५ ५:०३. “८०5४ से (॥ 4०-८ $4 | ३3 (4. ( $4....७...| ४.2५ तक # 
| ६ इब्न एनी से मरवी है कि अल्लाह ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैहे 
४ पसल्लम के बारे में तमाम मुसल्लगानों पर एताब फरमाथा। गगर ८ 
 # अबू बकर तनहा वह रूआतबा क्ते खारिज हैं और इस आयत की ८ 
| 4 तेलावत फरमायी। (३33॥ 43. ,5 |४| १॥| & ,.<८] ५5: 8 ॥ +००३ | 
5-30 3 [3| (34 , 37 | 4 ३९ 
: आपके बारे में जो फजायल हदीस में वारिद हैं 
अबू सईद खुदरी रणिअल्लाहों अन्हु से मरदौ है कि 
रसूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैडे बसलल्‍लम ने फरमाया| हुए नवीं के 
दो पजीर अहले रामों से और दो क्जीर अहले ज़मीन से रहे तो 
; वह मेरे दोनों वजीर जो अहले समों से हैं वह जिबर््सल और 
मीकाइल हैं और दो वीर जो अहले अर्द से हैं तो यह अबू बक 
व छुमर हैं। डृब्न एमर रज़िअल्लाहों तआला अन्हों से मरती 8 कि 
एक रोज़ सैयदे आलम सत्लल्लाहों अलैहे वसल्लम विकले 
६ मस्जिद में दाखिल हुए और अबू बकर व उमर में से एक आपके 
३ दाहिने दूसरे बाएँ तरफ थे और आप दोनों के हाथ पकड़े हुए थे: 
६ हि आपने फ्रमाया इसी तरह हम कयामत के दिन उहंगे। आगगार * 
हद पते यासिर रजिअल्लाहो अन्हों से मर्वी है कि रसू जेल्लाह 
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है व कुंड कं कोड के! पु 4 नह का को: का. 
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सन 


कं; के: कं कई. कं: के के कं: के! कु के वी। वी की की की: के के। के! के! पं को! कं: नह कहे पी पके वढे व की पड पढ़ वड पक पक कक का जा का का का का के की के के कं कुँड बूढ़े बढ बढ़: वक बके कक व की 
£सल्लल्लाहो अलैहे वसलल्‍्लम ने फरमाया मेरे पास जिवरईल आये 
वो गो ने फरमसाया उमर इब्न खझातत्ताव की फ्जीलत्ञ बयान कंटरों। 
४ जिंवशईल ने कहा कि अगर में आपसे इशनी मुद्दत ज़क उमर रथ 
5 कर्गीलत बयान करूँ जितनी गुदा तक हजरत नूह अले हिस्सलाग 
5 अपनी उम्मत में ठहरे तो उमर के फजाएल खत्म ने होंगे और 
£ चेशक उनर व अबू बेकर की नेकियों में से एक नैकी है। तिबरानी 
23 सहल रक्षिअल्ताहों अन्हों से तखरीज की कि जब जप नवीए 
£ क्रीम राज्लल्लाहों अलैहे बसज्लम हुज्जतुल विदाअ मे वापस 
£ हुए। मिम्बर पर तशरीफ लाये, अल्लाह की हम्द व सना बयान 
2क्ती फिर कहा ऐं लोगो बेशक अबू बकर से मुझे कंगी गरम म्‌ 
4 पहुँचाया। लेहाज़ा इन्हें पहचानों। ऐं लोगो ! मै इन से राजी हूँ 
४ और उमर उस्मान अली तलहा जुबैर स्अद अब्दुर्रहगान घिन औफ 
$से और ,मुहाजिरीने अच्वलीन त्ञे लैहाजा इन्हे पहचान| 
४ (रजिअल्लाहो अन्हुम] इब्न मसऊद से रवायत है कि आपू बकर व 
४ उमर की मअरफत और उनकी मोहब्यत्त सुन्नत से है | 

६ (#रीखुल खोौलफा) 

द् अबू हुरैरह रफ़िअल्लाहों आन्हों से रयायत है कि एैने सुना 
४रसूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैहे वबसललम को फरमाते हुए कि 
४ जिसने अल्लाह की राह में जोड़ा खर्च किया वह शान्नत के 
4 दरवाजों से बुलाया जायेगा तो जो नमाणी है नमाज को दरवाजे 
४से जो अहले जेहाद है जेहादे के दरवाजे से बुलाया जायेगा। जो 
4सदका वाला है सदकात के दरव जे से जो रोजादार है वह उत्त 
£ दरवाएे से जिसका नाम रेयान है। त्तो अबू बकर ने कहा क्‍या 
कोई ऐसा भी है जौ इन तमाम दरवाजों से बुलाया जायेंगा। 
: फरमाया कि हाों। और मुझे उम्मीद है कि तुम इनमें से हो ऐ अबू 
2 बकर | अबू हरैरह हीं से गरवी है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहों 
४ अलैहे वसल्लम ने इरशाबद फरमाया कि तुम ऐ अवूबकर ! मेरी 
४ उम्मत में सब से पहलें जन्नत में जाओगे। आप ही से मरवी है 
£कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैहै वसल्‍्लम ने फरमाया कि आज 
&वो दिन तुममें रो किसने रोज़ां रखा। अबू बकर ने अर्ज़ की मैंने। 
: फरमायथा कि कौन जनाजे नें शरीक हुआ | अर्ज किया गैने। 
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थैर्ऊ 


| कककंकए कं कक कक के के क'कपकेनका-के-ेपयोम्पोपकोजा आओ झा कक कक क का बाज कं कंजा काजा कक ककाक कक कक क हक बा के के 
फरमायां मिसकौन कौ किसने खाना खिलाया। अर्ज की मैंने।<5 
फरमाया मरीज की किसने अयादत की। अर्ज की मैंने। फिर डे 
फ़रमाया रसूलल्लाह सलल्‍्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने यह सब्र बातें 
जिसमें जमअ हुई वह जन्‍्नते में दाखिल हो गया। 


सलफ सालेहीन के इरशादात 
जाबिर से मरवी हैं कि हज़रत उमर इ्ब्न खात्ताब ने$ 
गाया। अबू भरकर रौयंदना। अबू बकर हमारे सरदार हैं। हजर ६ 
ने फूरमाया अगर अबू बकर के ईमान को अहले हक 

के बराबर किया जाए तौल कर तो अबू बकर का ईमान 
भारों हांगा। हजरत अली का इरशादे गेरामी हैं कि रसलल्लाह 
लिल्लज़्लाही अछहे चसललग के बाद सबसे बेहतर अबू बकर व ६ 
जमर हैं। मेरी मोहब्बत और अबू बकर व उमर का बोण्ज किसी ६ 
के दिल में जमा नहीं होगा। रबी इब्न अनस से मरवीं हैं ५ 
हकि उन्तों ने कहा हमने अग्बिया के सहाबा में नज़र किया तो हम | 
ने कियी नगरी को नहीं पाया जिनके साहब अबू बकर सिंददीक की £ 
जरह हों। अबू हुसमैंन से मरवी है कि आदम अलैहिस्सलाम की; 
आऔलाद में नवियों और रसूलों के बाद अबू बकर प्रिंददीक से४ 
गरफ़ज़ल कोई पैदा न हुआ। 
डृब्न अज्नाकर ने शॉअबी से नकेल फिया कि अल्लाह 
; व लखाला ने आपको चार ऐसी खक्‍लतों से खास फरमाया 
बज और लोगों हें नहीं। (] आपका नाम शिद्रदीक रखा और यह ६ 
फनाम फि त्तीं का न रखा। ६2) आप चसाहिबे गार थे इसूलल्लाह ४ 
असल्लल्लाहो अलैहे पसललम के साथ। (3) और आप रफ़ीक थेई 
न में। (4) और आपको हुक्म दिया रसूलल्लाह सल्लज्लाहों ६ 
खलेहे वसललम ने नमाज के लिए हालाँकि तमाम गुसलमान मौजूद ६ 


है| 

खेलाफते सिद्दीक की तरफ इशारात 
|... तिरमिजी ने हुपैफा रजिअल्लाहों अन्हों से रवायत की हें 
है. 35५ हि. | ($#४.५५ (| :)2व/.... + | ३४... मेरे बाद अबू बकर व £ 
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| कक कक की कं; की। की: की; कक पढे: की: को! को को मई अं 

; मर नी इक्त दा करों। हुजुर सल्लल्लाहों अलैहे व्सल्ल क्का 
६ _रशाद १ [५६ 5, 3३» (6 २.०४ ०-३ 0.58+२ है| 
; 5, ॥-2 भर 5. $-) 3..3.042.4...! फ् (4२२ मम्जिद की 

3५ (८! (७ % 3 ४-२०» (का वा के 

तरक से सिवाय अबू बकर के दरवाजे के तमाम 33०2 दरवाजे बन्द कर 
#गे जाएँ। अता ने कहां कि इससे आप की खिल ही की 
तरफ इशारा है इसलिए कि इससे आप निकल कर मुसलमानों 
को नमाज पढ़ायेंगे। शेस्पैन ने जवबीर इृब्न मोतअम से रवायत 
4 क्रिया कि एक औरत नबीए करीम सल्त्त ल्‍लाहों अलैहे वच्चललम के 
$ पास हाजिर हुयी तो हुक्म दिया उसको लौटने का उसने अर्ज 


;॥ | 
री 


| 


5 


हक कक की ककपीककवावाककाकाताकाया वा ताक 
ता 


£4 “८ 


की। मझी 
98025 अगर मुझे न पाया तो अबू बकर के पास आना। 
- अगस रजिअल्लाहों अन्हों से मरवी हैं कि मुझे बनू 
मुस्तलक ने भेजा रसूलल्लाह सलल्‍्लल्लाहोी तआला अलैधे वसल्लम 
की तरफ कि हम यह पूछें कि आप के बाद हम सदक्काश किसको 
£देंगे। तो मैंने हाजिर हो कर पूछा, तो ससूलल्लाह सल्लल्लाहो 
अलैहे वसल्‍लग ने फरमाया अबू बकर को देना।.. 
आयशा रजिअल्लाहो अन्हा से मरवी है मुझसे रसूलल्लाह 
सल्लल्लाहों ऊलैदे वसंल्‍लम ने फरगाया मर्ज बेसाल में अपने भाई 
४को और बाप को बुलाओं ताकि एक मंकतूब लिख फू. इस लिए 
$ कि मुझे अन्देशा हैं कि कुछ लोग मुत्तमन्‍्नी होंगे और कहेंगे कि मैं 
£ ज्यादा हकदार हूँ हालाँकि अल्लाह व.ईमान वाले सिर्फ अबू बकर 
४ को ही चाहेंगे। उलगा ने फ्रमाथा इग इरशादाएँ बाला से जाहिर 
# होता है कि सिदर्दीक अकबर रखिअल्लाहों अन्हों अज़ोले इतलाक 
४ अफजलरसहाबह थे। और सबसे ज़्यादा खिलाफत व इमामत के 
; मुस्तहिक थे। हजरत हफसा रजिअल्लाहों अन्हा ने अर्ज की या 
; इसूलल्लाह जब आप बीमार हुए तो आपने अबू बकर को बढ़ाया। 
४ हरशाद फरमाया मैंने नहीं बढ़ाया बल्कि अल्लाह ने उनको बढ़ाया 
£ और इब्न असाकर ने मोहम्मद इब्न जुबैर से नकल की मुझे उमर 
£ बिन अब्दुल अजीज ने हसन बसरी की खिदमत्त में भेजा ताकि नें 
£ जनसे चन्द चीजें दरयाफ्त करूँ। तो मैं हाजिर हुआ और मे ने 
4 कहा मुझे इसमें शफा बख्श जवाब दें जिसमें लोग मुख्तलिफ हैं । 


| 


मि वि किक्रितीताजमिक्र्कापायम हरकत ता त्रत्क्फीफी पीआन नानक 
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5 क्या ससूलल्लाह सललल्लाहो अलैहे वत्तल्‍लग ने अबू बकर को; 
» खलीफा बनाया जो हज़रत हसग ठींक से बैंठ गये और फरमाया 5 
* क्या वह शक में हैं। थ॥. ४ हाँ उस अल्लाह की कसम जिसके 
सिवा कोई माबूद नहीं यकीनन आप ने उन को खलीफा बनाया। 


हालात 

सब से पहले सैयदे आलम सल्लल्लाहों अल्हे वराल्लम पर 
४ आप ईमान जायें कोई मोअजज़ा तलब न फरमाया। परवर पदिगारे 5 
4आलग ने फितरते सलीमा बख्शी थी और शहादते गैबिया ने आप: 
4६ को बेअसत का मुन्तज़िर बना विया था। आपके इस्लाम लाने से $ 
इस्लाम को बेहद त्कदियत पहुँपी। यह दुशबार त़रीन वक़्त जबकि $ 
सलाम का जाहिर करना मसाएब व आलाम को दावत दैनां था $ 
आप ने न स्रिर्फ यह कि इस्लाग को जाहिर ही फरमाया बल्कि ६ 
तथलीग का काम भी शुरू फरमाया। क॒रेश के सरदारों की एक ६ 
:जमाअत हजरत उस्मान, हज़श्त तलहा, हजरत जुबैर, हजरत्त ६ 
#सशणुव इंबल वंकास फातेह ईरान, अब्दर्रहमान बिन ऑफ ६ 
4 रजिअल्लाहों अन्हुम उन्हीं की हेदायत व तबलींग से मुशर्रफ बा 

४ इस्लाम हुए | 
इस्लाम लाने के बाद आपके पास चालीस हज़ार दीनार 
ले] उन्‍हें जापने रसूलक््लाह सलल्‍लजल्‍्लजाहों अलैहं वसललम की 
ईखिदमत और इस्लाम की एशाअत में सर्फ कर दिया। ऐसे सात ६ 
गुलामों को आजाद कर दिया जो मुसलमान हो जाने की वजह से १६ 
इकपफार की जुल्म व सिंत्म का निशाना बने हुए थे। जिसमें हजरत :£ 
*विलाल खात तौर से काबिले जिक्र हैं। नबूवत के इबच्तिदाई दौर में 
* जब गहमजें आलम सलल्‍लल्लाहों अलै स्सम को अलानिया 
$एब्लीग करने का हुक्म नाजिल हुआ तो आप ने अर्ज किया या 
* रसूलएलाह बृद्धिदा मुझे करने दीजिए। मुमकिन है मशरेकीन ऐसी ६ 
४ बात सुनें जो अंगी त्तक उनके कानों ने सुना तो वह अजीका # 
न पहुँचायें | चनाचनओं गई छुआ कि आप ने सब से पहले एक अजीब ६ 
: &.>रप #९-अम | का की फ्‌ तआला और रहमते आलम सल्लल्लाहों ६ 
5 ० तल और शिर्क और बुतपरस्ती की मुज़म्मत ई 
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४ बयान की। यह तकरीर इश्क व इरफान में इस तरह झूबी हुई थी 
४ कि इसका कछ अन्चाज़ा इस खुतबां के अल्फाज से होता है। यह 
*सब से पहला खुतवा था जो इस्लाम में पढ़ा गया। इसके बाद 
४ मशरिकीन ने जो तकलीफें हज़रत सिदृवीक अकबर को दीं और 
४ आपने जिस जौंक के साथ इन ईजाओं को बदीश्त किया वह 
£ बजाए खुब एक दफ़्तरे इश्क य इरफान है। इस्लाम कुबूल करने 
2कं बाद आपने अपने घर के रामने एक मस्जिद बनायी शिसरगें ६ 
रोजाना सुबह को छठ कर जिलावतें कलाम ग्राक करते थे। 
४ करशआन मजीद बह भी सिद्दीक अकबर की जुबान सें। सुनने 
०» वालों का हुजम जमा होता था। नामुमकिन था कि किसी न किसी 
» पर असर न हो। रोजाना यही मशगला वब॑खकर कप्फार ने 
$ मजाहमत्त शुरू कर दी। आपने नवीए करीम सल्लललाहो अलैहे 
5 वसललम की इजाजत से हबशा की तरफ हिजरत की नियत से 
४ रवाना हुए। दारतें गे इब्नुददगना काफिर करेश के तजशिर से 
«४ गलाकात हुर्शड। यह असरार कर के वापस ले आया। और क्रैश के 
* सरदारों से कहा कि क्‍या तुम ऐसे मौअण्जि शर्त को निकाले ; 
* देते हो जो वे देखी हुथी चीज़ यानी सवाब व आखिरत को ६ 
£ कमाता है। सिला रहम करता हैं और लोगों कौ गमख़्वारी करता ८ 
४ | और मेहमानों थी जियाफत करता है। अच्छा अब मैं इनको £ 
४अगान ये कर लाया हूँ! कोई इसे मज़ाहमत न करना। द्गाम $ 
£ कफ्फार ने इब्नुदंदगना की अमान को मन्जूर कर लिया लेकिन ६ 
४ सिद्दीफ अकबर ने कहा कि मैं एक काफिर की अमान में नहीं 
4२हना चाहता। मेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल की 3ामान 
४काफी हैं और रसूलललाह सल्लल्लाहों. अलैहे वसलल्‍्लम की 
* खिदमत में गये और पूरा किस्सा बयान किया। आपने इरशाद 
£ फरमाया अब त्षुम कहीं न जाओ। मुझे भी छहिंजरत की इजाजत 
£गिल़ने वाली है एमारे साथ चलना। हजरत सिद्दीक ने फिर 
4 मक्का में कयाम कर दिया और तिलावते करन भमजीद और 
4 दावत, इुश्द व हेचायत के दिलरूबा काम में मशगूल हो गये | 
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>किस संग 2 5 का पक ह्र-आ जे थे. 


॥ गवाह का वा ह-त-#-#-॥8-॥ कक # | कफ ऋफक क # है कक कु # 


पी 
का 
ग्क 
कक 
कक 
ता 
कक 
बजा 
का 


का की हक के के की; के। की। हक कक हे! के! कह! कु: के मेए के! के को। पड! नो! पड कु मुँह को! कुछ कु बूढ़े पढे पढ़े। कक! कु: बुँछ कु मुँह मूड बढ पड! पढ़े पके! पड! "कर: की की; ता कक पक कक; हक कु कु बडे बढ! पढ़ी का 


चताचएं है५ ५ जया एलकार 
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ई शोअबअबीतालिब. : 
! नबूृवत के सातवें साल कूृफ़्फ रे करैश ने यह तजवीज 4 
£ मुत्तफेका तौर पर तय की सैयदें आलम सलल्‍ललल्‍लाहों अलैहे : 
वसलल्‍लम को और आप क साथ आप के सारे स्ानंदान बनीं ; 
४ हाशिम को महरूर कर दें और खाता पानी बन्द कर दें। घुनान्चे 8४ 
£ एक मोआहेदा मुरत्तव हुआ कि कोई शख्स न तो खानदाने बची£ 
६ आशिम से कशाबत करेगा और न उनके हाथ खरीद व फरोख्त 
$ करेगा न उनके पारा खाने पीने का सामान पहुँचने देगा। जब तक : 
६ वह रशूलल्लाह सल्‍लल्लाहो अलैहे वस्तल्लम को कत्ल करने के $ 
६लिए हमारे हवाले न कर दें। इस मोआहँदा पर सब ने तसदीकी ६ 
£ नामात बनाई और उसकी काबा में आयेज़ां किया ताषि कोई 
६ शस्स खेलाएं वरज़ी की जुर्रत न करे। मजबूर हो कर आप मथ : 
४ अपने यचा अबू तालिब और सारे खानदान जी मकफा ० से बाहर एक ६ 
४ पहाड॒ जौ शोअब अबी तालिब के नाम से मौसूम है तशरीफ ले ई 
६ गये। आप तीन साल तक इस दर्रा में महसूर रहे। इस तीन साल ६ 
१५ जो सख्तियोँ आप पर गुणरीं उसकी मिसाल किसी जालिम केश 
जुल्म में न मिलेगी। जंगली दरख्तों की पत्तियाँ खाकर जिन्दगी के ६ 
$ दिन पूरे किये गये। बल्कि हक यह है कि ऐसी हालत में जिन्दा $ 
४ रहना खुदा की कुदरत का एक नमूना था। सैयदना सिः बदीक $ 
4 कबर रजिअल्लादों तआला अन्हों अज खुद इस मुसीबत में 
2ज्ञारीक हों गये। जब परवरदिगारे आलम ने हौैयदे आलम 
४ उल्लल्लाहों अलैहे यसललम को इस मुसीबत से नेजात दी तो४ 
$ उन्होंने भी रेहायी पायी। जब सैयदें आलम मल्लल्लाहों अलैहें ६ 
45वसललम को मेराज अता की गयी तो सबसे पहले आप ही ने $ 
5 तस्दीक की। कुफ्फारे मक्का ने त्अन किया कि तुम मोहम्मद $ 
$ (सल्लत्लाहो अलैहे वसललग) की इस बात को भी हक मानोंगे कि ६ 
* पति बैतुल गोकददस गये और श्क्का से सातों आसमान की सौर की 7] 
*और उनको मलफकूती अजायब यह गरायब दिखाये गये और फिर £ई 
$ लौट आये और डर इतना बड़ा यह सफर अकल्ले कलील हिस्सा में #£ 
&रात के तय हो गया। सैयदना सिद्‌दीक्‌ अकबर ने इरशाद ६ 
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4 फरमाया। हम तो उससे ज़्यादा बईद अज अक्ल बात मान चुके 
० हैं | वह फरमाते # कि जिबरईल अलैहिस्सालाम आसमानों से अभी । 
# आये और अभी गयें। मकसद यह हैं जब जनाब जि बरईल ! 
£ अलैहिस्सलाम की आमद व॑ रफ़्त हम चश्गे जदन में मान चुके तो * 
*सैयदे आलम गूरे मॉजस्सम सल्लल्लाहों अलैहे वसलल्‍्लम की 
न नूरानियतत व लत्ताफत तो जिबरईल अलेहिस्सलाम से बढ़कर है 
& लेहाजा आपकी आगद व रफ़्त में हमको कया शक .हों सकता है। 
४ इसी मेराज की तस्वींक के सिलसिले में आपको त्तिदृवीक का 
2 लकब अता हुआ | 
गोौकम्मल तरह साल तक मक्का के कुफ्फार व मुशरेकीन 
$की तरफ से हर किस्म के जुल्म व सितम उठा कर जब रहमते 2 
4 आलम सल्लल्लाहों अलैंडें वसल्लम और आपके असहाब इम्तिहाने 
४ इश्क में कामयाब हो चुके और इल्मे इलाही में इन जलिमों का 
$ पैमाना भी लबरेज़ हो चुका तो आपकी तरफ हुक्‍्मे खुदावन्दी हुआ 
कि अब आप हिंजरत करके मदीता मुनव्यरा तशरीफ ले जायें। 
* इस सफरे हिजरत में अल्लाह ताला और उसके रसूल ने तमाम 
£ सहावा में सिर्फ सिददीक्‌ अकबर को मुन्तखब किया और इस 
* उम्फर में कदम केंदम पर जँँसीं कछ खिदमतें जानीं व मानी 
«४ हजरत सिंदवीक ने किया। इश्क व मोहब्बत की दारतानों में कोई 
$ वाकंआ इसरों माफोंक नहीं मिल सकता। इस मुबारक सफर में 
» अल्लाह के रसूल ने सिदवीक अकबर का इन्तैख़ाब फरमा कर 
£ यह बात सब पर जाहिर फरमा दी कि उनके एसलाक व मोहब्बत 
* पर आपको मोकम्मल एत्तमाद था और यह कि वह जब से ज्यादा 
४ अकलमन्द मोदब्बिर तजुरबा कार और सब से ज्यादा शुजाअ व 
* बहादुर थे क्‍योंकि इस खतरनाक सफर के रफीक में इन सब 
* अवराफ का होना जरूरी था। 
जरा इस सफर हिंजरत पर इजमाली नज़र डालिए। यह 


& कफ्फारे मक्का का बौयदे आलगन तसल्लल्लाहों अलैहे वसलल्‍लम के 
४ कत्ल के लिए जमा होना और मकान का मोहासरा करना। आप 
का इस मोहासरा से सहीं वह सालिम निकल जाना, सिददीक 


7; अकबर के घर तशरीफ ले जाना और उन्हें इस सफर हिजरत 
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जब जातक ता; ५ धराराइआतना 
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और पेफाकत की खुशखबरी सुनाना और जनाब म्िंददीक का $ 
न तैयार हों जाना। उनकी साहबजादियों का छजलत के साथ £ 
बाजता तैयार करना। सिंददीक्‌ अकबर का अपनी उन दोनों ५ 
की को जो चार माह से इस सफर छिजरत के लिये परवरिश $ 
बॉ रही शी एक मोअतमिद राजदार के सुपुर्द करना कि त्तीन रौज ६ 
के बाद फलाँ मकाम पर लें आना। सैयद आलम के कदमें नाज;£ 
हा पैंदल चलने के सबब जख्मी हों जाना और सिंदृवीक अकबर ६ 
व अपने शाने पर सवार कर के गारे सोर तक ले जाना और ६ 
अन्दाज में सिदद्यीक का अर्ज करना कि आप गार कई 
बाहर तशरीफ रखें। मैं अन्दर जाकर सफाई कर दँँ। फिर अपने ६ 
दर के टुकड़े टुकड़े कर के तमाम सूराखों को बन्द करना। और ६ 
#़्क सूराख जो कि बाकी रह गया था उच्चका बाकी रह जाना; 
फिर उक्तकों अपना पाँव लगा कर बन्द करना और उम्त पाँवड$ 
को सौंप का काटना फिर ज़ोशाबे दहन मुबारक से शिफा$ 
| वह हजरत भसिंददीक अकबर क॑ नौजवान राहवजादई हजरुत 4 
ब्दल्लाह का तीन रोज बराबर शब को उस गार में आप के साथ £ 
सोना और अन्चेरे मुँह गार से निकल कर चलें जाना और दिन भर £ 
ख़बर शाम को पहुँचाना। वह हजरत सिंदृदीक के गुलाम $ 
बिन फ्टीरह का तीन दिन बराबर बवकतें शब उस गार में* 

। पहँचाना। यह कुफ़्फार का एलान कि जो मोहम्मद $ 
अलैहे वसल्‍लम) को गिरफ्तार कर के लाये उसको सौं ६ 

दिये जायेंगे और इस एलान के बाद कफ्फारे मक्का का बड़े & 
शनासों की कयादत में चारों तरफ ज्ञलाश में फिरना। फिर ४ 
लोगों का तलाश करते करते उस गार के मुँह पर पहुँच; 
ड़ प़ना और सिंददीक अकंब्र का उनकों देख कर एरन्जीदा होना ६ 
और रहमते आलम सल्लल्लाहों अलैंहे वसललम का उनकों यह 5 
कह कर तस्कोन देना कि ला तहजन इन्नल्लाहा मअना'| रन्‍्ज न $ 
करो अल्लाह हमारे साथ है वह तीन दिन के बाद गार से निकल ६ 
कर मदीना की तरफ़ रवाना .होना। सैयदे आलम सल्लल्लाहों 
बलेहे वसलल्‍लम के ऊंट पर रदीफ बनना और और चारों तरफ 
दौड़ाते रहना। दुश्भाए नवती से सराका के घोंडे का जमीन में ; 
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९७७७७ आ८ बाइक व पान कक लक थ पका के 
* प्रस॑ जाना और रहमतें आलम की पनाह माँग कर रेहाई पाना। 
# वृह जगह जहाँ सिदृदीक्‌ु अकबर का एक चरवाहे से दूध माँग 
; कर लाना और उड़ा पानी उसमें मिला करे हज़रत के चजामने पेश 
$ करना और असरार कर के पिलाना और बचा हुआ खुब पीना और 
$ यह कहना शरत्रा हत्ता रजैतो' यानी हुजूर ने इत्तना पिया कि में 
खुश हो गया। यह वह वाकंजात्त हैं फि णिसका दिल दर्दे मोहब्बत 
: से कुछ आशना हो यहीं इनकी कद्र जान सकता है। चुनान्चे 
सफरे हिजरत में हजरते सिद्वीक की शैेफाकत का तजकेरा 
4 करआन मसजीद में बद्ी शान के ज्ञाथ हैं और नवीए अकरम भी 
* उनकी इस रिदमत का तजकेरा अकसर फरमातें थे। सहीह 
$ बुखारी शरीफ में है कि- 
हमज़नी एला दारूल फजरा' और वफात्त से पाँच दिन 
पहले आपने खुतबा दिया इसमें फरमाया कि जिसने कोई एहसान 
मारे साथ किया हमने उसका बदला कर दिया सिया अबू बकर 
के कि उनकी खिदमत का बदला कयामत के विन खुदा दैगा। 


गुजुवात और सिददीक अकबर 

स्तुलल्लाह सएजल्लाहों अलैहे चसलल्‍लम को उनन्‍नीस 
गजवात पेश आयें। जिनमें सबसे पहले गजव्ये बद्र। और सबसे 
आख़िर गज़बए तबूक था। इन तमाम गज़वर्ओों में सिदरवीक्‌ अंकबर 
£आपके हमराह रहे और नुमायां स्थिदमतें अन्जाम दीं। चन्द कतौर 
4 तमसील दर्ज जैल हैं । 
$0)  गज़वए बद्न जो रमजान 2 हिजरी में हआ। यह इस्लाम 
$ की पहली अज़ीम फतह है। इसमें सैयदे आलग सल्लल्लाहों अलैहें 
* वसलल्‍्लम के लिए चादर त़ान कर एक साएबान सा बना दिया 
£ गया था। हजरत सिदृदीक अकबर इसमें आपके साथ रहे और 
4आपकी हिफाणत का खूब खूब हक अदा किया। रात्त में तलवार 
४ हाथ में ले कर साएबान के चारों तरफ़ निरगेहबानी करते रहे। जब 
४ सुबह को जंग शुरू होने वाली थीं। इस दात्त के असखीर वक्‍त में 
£ रहमते आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम ने नेहायत बेक्रारी के 
$ साथ दुआ मॉगना शुरू की। ऐ खलिक आलम अपना वादा पूरा 
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कर । अगर यह मुठ॒ठी भर तेरे नाम लेवा इस जगह शिकश्त खा$ 
गे तो फिर रूये जमीन पर तेरी इबादत कभी न होगी। जनाब ६ 
फंटटीक से जब यह बेकरारी न देखी गयीं तो सायबान हीं के $& 
पक्टर आ कर रारवोरं कायनात के रूये मबारक को पकड़कर कहने ६ 
“कफ्तौका गिन्‍ना शिद्ततोक्ता या रसूल” यानीं ऐ अल्लाह कं 
इराल बस फरमायें बस इतनी ही दोआ काफी हैं और जबडई 
सिददीक के कहने रो सरे व्याज उठाया जो तायरे सिंदरा हानिल ६ 
वहिये इलाही हजरत जिबरईल अलैहिस्सलाम यहियें इलाही ले कर ६ 
थे कि "सयहजमुल जमओ चयुवल्लूनद दुघ्बुर' यानी जल्द हीं 
न काफिरों को शिकस्त दी जायेगीं। और यह पीठ फेर कर भाग $ 
जायेंगे। इस जंग में लश्कर का मैमना सिद॒दीक्‌ अकबर ही की 5 
ब्रातहती में था। जनाब सिंददीक क्ले लखतों जिगर हजरत अब्दुल नु 
गान जिन्होंने अब तक इस्लाम कुबूल न किया था इस लड़ाई मैंई 
कीन के साथ आये थे। जब मैदान में बढ़े तो सैयदना$ 
दीक अकबर तलवार खींच कर अपने ज्ाहब जादे को अपने $ 
से कत्ल करने के लिए गये मगर यह जद से बच निकल ६ 























न की १ 


जज 
। गजवए ओहद 3 हिजरी में वाकंअ हुआ। जब मुसलमानों £ 
की ही गलत फहमी से इच्त गज़या में उन्हें शिकस्त का सामना $ 
करना पड़ा और यह कयामत खैज ख़बर कृफ्फार ने मशहूर कर £ 
ही कि अल्लाह के रसूल शहीद कर दिये गये तो जो मुस्तलमान ६ 
थे घिरे कर रह गयें। उस वक्‍त हजरत तलहा और हजरत $ 
के सिवा आपके पास कोई न था। फिर थोड़ी देर के बाद * 
! सहाबा अल्लाह के रसूल के पास पहुँच गये। इनमें सबसे ६ 
पहुँचने वाले सैयदना स्िद्दीक अकबर ही थे। 
ह) _गज़वए एहज़ाब जो गजवए ख़न्दक के नाम से मशहूर हैं; 
कस में खन्‍्दक के एक तरफ की मोहाफिज़त सैयदना सिद्दीक ; 
ही के सुपुर्द थी और इस तरफ से कोई काफिर अबूर न 






--#+ 9 क- के. 


गजबए स्वैबर में एक रोज़ सिंददीक अकबर सरदारे लश्कर 
कर बाज किलों की फतह के लिए भेजें गये। इस रॉज की 
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छ्य 


कक कक पड़ कक: का: की; ता; मो! की पढे कक बडे पक के कं झा. का भा; कक हमे! पड! के: को! नो वह को! को. क|। कर: के हुँ बे की की पक वकी पके 'किपकी-कृा कृए पक वक कक 
४ लड़ाई ने यादियों का गुरूर एक हद तक तोड़ दिया। 
४55]. सरया बनी फजारह में अल्लाह के रसूल ने आपको 
* अगीर- 0. लफइ््कर बना कर भेजा जिसमें शानदार फतह हुई और 
4 बहुत से कँदी हाथ आये | 
5६66. फतह मसक्‍का में अपने वालिदे मोहत्तरम को मुसलमान कर 
5 के हुजूर की खिदमत में लाये तो आपने फरमाया तुमने उन्हें बुढ़ापे 
गें क्यों तकलीफ दी। मैं खुद आ जाता। 
: फायदा : सहाबए कंराम श्जिवानुल्लाहों अलैप्िम में सिर्फ हजरत 
4$सिद्दीक ही की जात है जिनके चार पुश्त सहाबी हैं यानी माँ 
४ बाप भी और बेटे पोते मी | 
४६7) 9 छह्िजरी में रहमतें आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसललम ने 
४ आपको अमीरे हज बना कर भेजा और आप ही ने खुतबए हज भी 
७ पढ़ा | 
; (8) जंग-ए-तबूक में तमाम लश्कर का जायजा लेना और 
£ इमामतें लश्कर दोनों हीं का काम आप ही के मौतअल्लिक थे। 
* वह गज़वा थां जिसमें सिददीक अकबर ने अपना कल मालजेैहाद 
# तू सामान दरूकत करने के लिये दिगा था| 


क्‌छ अहम उमूर 
; जब सैयदुल मुर्सिलीन सल्लल्लाहों अलैहे वसलल्‍्लम मर्ज 
»वेफात में थे तो सिंदर्दीक अकबर पर खास एनायात व अल्ताफ 
६थे। वफात के पाँच दिन पहले खुतबा पढ़ा और उसमें जनाब ; 
४ सिदृदीक के फज़ायल बयान फरमाये और हुक्स सादिर फरमाया 
है कि मस्जिद में जिन जिनके दरवाजे हैं बन्द कर दिये जाएं सिवाए ६ 
अबू बकर कं। फिर रहमते आलग ने उच्चतकों अपनी जगह इमाम ६ 
4 मोकरर फरमाया जिसमें आपकी खेलाफुत क्री तरफ खुला हुआ 
» दशारा था। 

४» गैयदे आलम चझल्‍ल्लल्लाड़ों अलैहे वस्ललम के रूबरू 
* सहाबया आपका अदब व एहतराम करते थे और अगर किसी से 
६ खिलाफ अदब कोई बात सादिए हो जाती तो अल्लाह के स्सूल 
४ की नगवार गुजरती और मना फ्रमातें। एक बार ऐसा हुआ कि ६ 
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कया का का के कक चा। 





साया नो नो वी मो की मो का झा का ना मो को 


>ब'जजाकशओ लाए ९ जतााब-ज्रातमा 


>08॥॥९८॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७४॥॥(॥ 












कल 


श एड; पं पक हक; के; कं कं; का; कं; पढे पढे! पं कटप! के: के। के: कु के: कृड कक कक बढ व ॥॥ पे वह व; को। की। पड! पे को पड पके पक वक 'कृ- की कं: का: क। को को कं; का। के को कक पड बह 
5 बदवी सहावी सिंदतीक अकबर के आगे आगे जा रहे थे तो ६ 
हमते आजम ने फरमाया। ४॥५« )३5 4 (७ (५47 (५२ ((-“४- 
बम उसके आगे चल रहे हो जो तुमसे बेहतर है। 

खेलाफते सिद्दीकी का बयान 
हुजूर सल्लल्लाहों अलैहे वसाजलम के पैसाल पुर मलाल 
दूं सकीफा बनी. साएदा में अन्सार जमा हुए ताकि किसी को 
ग्फा मोकरर् करें। उनका मन्शा -यहं था कि दो खलीफा बनाये 
0] एक आन्‍्सार में से हो और दूसरा गोहाजिरीन में से। लेकिन : 
हिर है कि दो खछालीफा बनाना जाहिर था कि इस कदर 
बफितराक व इन्तिशार का बराइस था। इसी क्जह से सैयदना ६ 
कंददीक अकबर व फारूक आजम रजिअल्लाहों अन्हा ने इन्तिजाने ई 
क्यिलाफत को सरवरे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वत्तल्‍लम की; 
द्वफीन पर मोकद्दम जाना और यही होना भी चाहिए शा। घुनान्पे ६ 
बह दोनों हजरात और चन्द मोहाजिरीन वहाँ तशरीफ ले गये और ६ 
न्‍्सार को समझाया। यहाँ तक कि सैयदना सिंदुवीक अक्बर पर $ 
सबका इत्तोफ़ाक़ हों गया और तमाम मौजूदा हजरात ने शिदृदीक ६ 
बीकबर के वस्तें हक परस्त पर बैअत कर लीं। और बैअत की 
द्विदा एक अन्सार में हुई। [गिरीखुल खोलफा) 
और दूसरे दिन ग्रैज़ता आम हुई णिनगें तमाग मोहाजिरीन जब ६ 
नन्सान ने आपकों खलीफए रसूलल्लाह त्तस्लीम कर लिया और 
के जबरदस्त फिपना व बला जो दो खलीफा के बनने से पड़ने 
ला था गुसलमानों को उससे रिहाई हो गयी। (फअलहम्द॑ 
लिल्लाएऐं अला ज़ालिक] 

४77. सैयदे आलम सलल्‍लल्लाहों अलैहे वसलल्‍लम का वेसाल 
सहाबए कराम क॑ लिए एक कृयामते कबरा थी जिसने उनके होश 
४व हवास बेकार कर दिये थे, कोई कोई आप के वफात्त ही का 
7; इन्कार कर रहा था। किसी के मुँह पर खामोशी की मुहर लग; 
६ गयी थीं, कोई बेताब थां। सैयदना सिद्‌दीक्‌ अकबर सबसे पहले : 
| अकदस में तशरीफ ले गये और सरकार दोअआल्लम - 


शा 
फीकी की वी वी नी वी वी वा ना वा का ना मा भा ला का का के की के 


६52 


ही ड फीफा का के 








पा 


मा कु 
फ्ररकाका काका का का कम का पा का का क का कक फ कफ कफ का वा कक न ह 


कम करत़ती एंकेन 


सल्लब्लाहो अलैहे वसललम के रूखे अनयर से चादर मुबारक को ६ 


# काका या का क के के क कबेनकक काका कक का ॥ कक ॥ $। ६ १७३०३ ५५ ॥ करीब -8 ३०% -॥०६-#-%ज८क क को जुपां: कै ऑफ के को 








कफ 


कं के कं के कं कं के को को की के के: के की कक व यो को का को के: हो। के के के के के की की के नी कै के: के: के। के। की को को को: को की की की की जी 'क- कै के के के क क क का कक 
4 हटा कर जबीने अतहर को चूमा और सोज दिल व जिगर ने 
£ जवाने मुबारक पर यह कलमात जारी किये ७४५ «| ॥ ७... | ॥ 
४ ७|,७..०| ॥ यह कह कर बाहर तशरीफ ले आये और एक खुत्तवबा 
4 (हया जिसका एक एक लफ्ज मुसलमानों के लिए आबे हयात से 
; कम न था। इस खुतबा में आयाते कुरआनिया के ह्वाल ५। 'वमां 
4 मोहम्गदुन इल्ला रसूलिन कद खलत मिन कपलेहिर रसूल” रो 
४ इस्तेदलाल करते हुए आपने फरमाया कि सैयद आलम 
£ सलल्‍लल्लाहों अलैहे वसल्लम के वफ़ात की ख़बर कुरआन मेँ 
६ मौजूद है। आपने यह भी फरमाया “मन कानी याबोदो मोहम्मदन 
न्‍ फडन्‍ना मॉहम्मदन कद मात्रा वमन काना यथाअ बॉदल्लाहा 
$फइनन्‍नल्‍लाहा हत्ता ला यमूतों"। यानी जा लॉग मोहम्मद 
४ सल्लल्लाहो अलैहे वसलल्‍लम की इबादत करते है उन्हें मालूम होना 
६ चाहिये कि उनका वेसाल हो गया लेकिन जो अल्लाह की इबादंतं 
$ करते हैं वह मुतमबन रहें उनका अल्लाह जिन्दा हैं कभी न 
मरेंगा। इस खुतबा ने लोगों को बाहौश कर दिया गोया सोते से 
जगा दिया। 

४77 आपके पास जब बहरैसन से माले गनीसत आया त्ञो आपने 
४ एलान कराया कि जिसका कर्ज सैयदें आलम सल्लल्लाहों अलेहे ६ 
ई वम्नत्लम के जिम्मे हों या कोर्ई वादा आपने किया हो वह हमारे 
*& पास आये। चुनान्चे हज़रत जाबिर आये और एक वादा उन्होंने 
£ बयान किया जिसको सिदृदीक अकबर नें पूरा किया। और डेढ़ 
£ हजार दिरिहम दिये। 

४०. इस बात का बड़ा एह्तमाम किया कि नवीए करीम 
4 सलल्‍लल्लाहों अलैहे वराल्लग जिशके साथ जो बर्ताव करते थे 
| उसको कायम रखा जाय। 

४ए जब सैयदतुन्निसा फाज्िमा जोहरा रणिअल्लाएों अन्हा ने 


हक | कक कक 


जी का किक पा का के 


आप से मीरास तलब की तो आप ने उनको वह हदीस सुनाऋ 


£ जिसका मफहूम यह था कि नबी के माल में मीरा जारी नहीं हो 
*सकती। लेंहाजा मीशास़ तो नहीं अलबज्ता मेरे पास जिस कदर 
माल है बह मैं आप के हुजूर हाजिर किये देता हूैँ। वह आप हीं 
भका है| 


को ६, ५ ++ न केक मो: कक -के- के कम: कैर कक के पके के के कं के की को के कै के के के: के के के को का क क क भा का- हो. के को जो के के का के यो आ को कक: क० ३ 


87१99 8:889%#9%4 8 80% कक करा कक तआकककता सता बह 8-8 कक 8 86 8 ४-88 ३ क | क कक कक कक कस कक ॥ कक कहे के ## कक कक कक के ऋकाकका व कक बज 


गा जाय थे | ए 'जााणाब ्राकनना 


>00॥॥६॥, ॥५६॥५ (/8॥ > (४॥॥६॥ 





कं 


' कक के कं कक के के के फनकीनछनड को कक ककया गायाका नाक कक ककया को को जोक कक कक कज-क कफ हक याय कक का कब का क 
नए. सैयदना जली करगुललाह वजहहू के लिये बाज रघायत से $ 
साबित होता है कि उन्होंने बिला तयक्कुफ इब्तेदा ही में बैंजत कर ६ 
$ली थी हाफिण इलन अब्दुल्लाह ने इस्तीआब में हज़रत अली से $ 














की (४7 ,॥०३ 2९ | ६) (३४५४ 83/-<॥- 
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वसलल्‍लम कई शबत्र व रोज़ बीमार रहें। इन दिनों अज़ान हींत्ती तो$ 


।आप फरमा देते अबू बकर से कह दो नमाज पढ़ा दे फिर जब 4 


रसूलत्लाह सलल्‍लल्लाहों अलैहे वसललम का वेसाल हो गया त्तो मैंई 
है ने गौर किया तो मालूम हुआ कि नमाज इस्लाम का झण्डा है और | 
तीन का रूक्‍न है। लेहाजा हमने उन्हें अपने दुनिया की पेशवाई के ६ 
लिये उस शख्स को पसन्द कर लिया जिसको रप्तूलल्लाह; 
'सल्लल्लाहों अलैहे पसलल्‍लम ने हमारे दीन की पेशचाई के लिए 
प्रसनन्‍्द फरमाया। पर हमने अबू बकर से बैअत कर लीं। 


मुर्तवीन से जेहाद 


सैयदे आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम के वेसाल की; 
खबर सुनकर अरब के बाज़ कबाएल मुर्तद हो गये थे और तरह ; 
तरह की बगावतें व साजिशें रोनुमा होने ल्गीं। बाज नवबूवत की; 
डे झूठे दावेदार उठ खड़े हुए जिसमें मुसीलमा कज्जाब काबिले जिक्र ; 


कक 


कर्क आता का का के के # के नी भें. 


$ है। हज़रत सिदृदीक अकबर ने इन सब मुर्तिदीन और नबूवत के; 
झूठे मुद्दईयों से जेहाद के लिये कतई हुक्म सादिर फ्रमाया। 5 
क्‍ तजहीज्‌ जैशे ओसामा : 


_रहमते आलम सल्लल्लाहों अलैहे वसलल्‍लम ने अपनी; 
आखिरी वस्तीयत में हुका दिया था कि ओसामा का लश्कर मुल्क ई 
न की तरफ रवाना कर दिया जाय। इस लिये सैयदना सिददीक £ 


ही बड़ हुँ कु कुंड कै कुक बढ पढे को? कु कं: को! पड 38 व ॥ कक कृषक पके! पढे पड वध कं: कृध कपकंतगाए। कं का कक कक कक कक क काका कक के के के कक हर 
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फ्छ 
कक कक ॥॥ के केक: के; कृ कक के। के की: पूछ कं: का का. का का। के। का. कुछ: बूंहः कूँड कूं# क: के: की: की; का के! पं मुंह मुँडे मं मूड था; बढ था; पक के! की के। 


कृः कं: भ। के: बडे कक कक पक म। की। के पढे कक पक के 
हि 


$ अकबर ने उसकी रवानगी का हुक्म दे दिया। अगरचे बोगर 
+ज न ड़ ँ 

६ सहाबा इस मामला में आपकी राय के मुखालिफ थे और रा कहते थे 
£कि ऐसे पुर आशोब वक्त में जबकि अन्दरूनी मुल्क तअंदिंद ६ 
४ कब्ाएल बगावत के शोले बुलन्द कर रहे हैं लड़ाई में पैश कदमी ४ 
४ करना ,विलफंल मुनासिब नहीं। जिस वर्क हजरत उमर ते राय दी २ 
४ कि खलीफाए रसूलल्लाह यह वक़्त सख्ती का नहीं क्‍ नरमी रे काम 
४ली जिए तो आपकों जलाल आया और फरमाया (,4 || 
हज (७ ७ 3 ०४-४२ यानी ऐ उनर जाहेलीयत में 
६ तो तुम बड़े खूँखार थे इस्लाम में आकर ऐसे नरम हो गये, जब 
£ द्वीन कामिल हो थुका और वहीं बन्द हो चुकी त्तौ क्‍या यह हों 
$ सकता है कि मेरी जिन्दगी में दीन नाकिस हो जाय। इस पद 
; हज़रत उमर ने समझ लिया कि अल्लाह ने उनका सीना खोल 
६ दिया है चुनान्चे एक तवील गुफ्तगू के बाद आपने फरमाया मेरी 
4 नाका ऊँटनी) लाओ मैं खुद जेहाद के लिए जाऊँगा। और 
£ भोसामा का लश्कर अभी रवाना हो। खुदा की कसम अगर चील 
६ कोये मेरे गोश्त नोच डालें तब भी मैं उस ज्श्कर को ना रौर्कंगा $ 
£ जिसकी रवानगी का हुक्म रसूले खुदा ने दिया है। चुनान्थे लश्कर 4 
६ फौरन रवाना हो गया और आप अपनी फुटनी पर बैठ गये। सबसे : 
४ पहले हज़रत अली करमल्लाहौं वजहल्टू ले आप से बढ़कर आपके $ 
5 ऊुँटनी की मेहार पकड़ ली और कहा। ऐ खलीफए सफप्ूलल्लाह 
£ वमारा मकसद यह था कि हुक अजली करें। जो कुछ अर्ज़ किया 
£ गया बतौर मशवरे के था वरना जो भी आप हुक्म देंगे एत्ताअत की 
जायेगी | /माएएज़ अज़ तारीखुल फीौलफा 
हर तरफ फौजें रवाना की गयीं। जो फौज जिस तरफ 
जाती फतह व नुसरत कामयाबी व कामरानी से वापस होती। हर ६ 
तरफ से कामयाबी की खबरें आने लगीं और इस तरह इस्लाम में 
£ जो मोहलिंक वबा फैलने वालीं थी ख़त्म हो गयी। साल को अन्दर ; 
£ही महर्ईयाने नबूयत भी जहन्तम पहुँचा दिये गये। मुर्तदीन का ६ 
रखातमा कर दिया गया। हजरत आओंसामा (0 28 नील 88 7: 
की फौजों को तह व बाला है| कामया: डे 
तक ७४० ० देख फर सब की आँखे खुल २ 


वा के के कह पी या था था: के क कक क ॥ "छ . कक कफ कई की की का वा वा का का क के को कक क 


की की का-॥ क के: के कक -क-#॥ के क के 


काका का का का कक कक कक कप पी कक का 
कं 5॥| 


अदा वन कक है; (जया ० फऋाकाह 


>(8॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (.8॥ > (४॥॥ 


श्छ 


बंप कु कक: क॥; का क। वा वो को पके! पढे! कक ककुं: कक: का कक वक ॥के कक को; के हि! एनी।- के! के पढे! पढे! कु: मूड बड़ बढ़े कु: क का कक | कु. के। का का |क। के का कं की पके! के। कं की! के: को! ना 
$गईं। चुनान्चे अबू हरेरह रजिअल्लाहों अन्हों ने शिदृदीक अकबर के; 
४इस कारनामें को इन अल्फाज से बयान किया। “कामा फिर्दते: 
५ मकामल अभ्बिया" यानी सिदृदीक अकबर मुर्तिदों के मामले में इस ६ 
४ मकाम पर खड़े हुए जो नवियों के खड़े होने का था। हज़रत इब्न ८ 
४मसऊद रजिअल्लाहों अन्हों ने फरमाया “हुना फिल इब्तेदा व: 
$ हमदनाहू फिल इन्तिहा | 


फतूहे शाम व ईराक्‌ 

हजरत सिदृदीक अकबर ने खेलाफत की कलील नमुद्दत्त में 
जहाँ और भी बहुत से काम किये वहाँ यह भी किया कि कसर व 
$ किसरा की फत्तह की बुनियाद डाली जिसकी तकमील रीयदना 
फारूक आजम रजिअल्लाहों अन्हीं के दक्ते हक पररत्त पर हुयी। 
फितनए इर्तेंदाद को कुचलने के बाद 42 हिजरी में आप ने; 
इस्लागी फौजों को बजानिबे इराक रवाना किया। शुरु में हजरते ; 
मुसना बिन हारेसा को इस काम पर मौकर्र किया। फिर हजरत ६ 
खलिद बिन वल्लीद को उनके इमदाद के लिए मेजा। ईराक में कई < 


पक्ष ता ता का की हि क्र फ-छझाआ-छ का 


कु के का का फ तक का की के कक हि 


२ लड़ाइयौं हुईं । शहर ह्रैरह मुसलमानों के कब्जे में आ गया। ; 
इस्लामी फॉजें ईराक में गरारूफ जंग *रीं कि हज़रत ६ 
शिद्दीक के दिल में जैहादें शाम व रोम का खथाल पैदा हुआ और ६ 


कं 
पक 


त़माम राहाबां को जमा फरमा कर आपने एक नेहायत हीं “ 


बब्न्कमकरक करडी पी पीवी का की के के किक हो कफ कि किन जा पी 


६ मोअस्सिर बलींग खुतबा पढ़ा। जो जैहांद की तरगीब पर मुश्तमिल ; 
$था और हुक्म दिया कि रोगियों से जेहाद की तैयारी की जाय।; 


4फिर जो फौज मौजूद थी उसको चार हिस्सों में तकसीम फरमाया। ६ 
$एक हिस्सा पर हजरत उमर इब्न आस को सरदार बना कर |; 


4 फिलिस्तीन की जानिब रवाना क्रिया। एक हिस्सा पर अमीनुद्दमतता ; 


5 हजरत अबू उबदा को सरदार बनाया। और हमस की तरफ रवाना; 
किया और एक हिस्सा पर शरजील ब्रिन हरशीना को सरदार हैं 
4: मुन्तखब फरभमा कर उर्दुन फी तरफ भेजा और एक हिस्सा पर : 
६ यजीद इब्न अबू सुफियान को सरदार बना कर दमिश्क की तरफ : 
$ पयाना फरमाणां| और कर्शोंद फरमाया कि जज तुम क्षत्र एक जगह 
४जगा हों जाओ तो पूरे लश्कर की सरदारी अबू उन्नेंदा को हासिल ; 


हित डी वी! 


कु ताः 


कमाया का या का गया जे ३.३ कया का के के कक क कक ॥ $ ९ का के के क क # कक ॥$:क-+ है पाक इक हे अं के हक 


जी. >म७- व्यक्त. गम ब्काबाे . 


9.॥ 


आय कफक को कैफ के के के कक के क कक के की के के के के को के के के के के के कमा का के को के के कक कक के केक कोकक कक कक कक कक कक 
4 होगी इसके बाद हुक्म भेजा हजरत खालिद के लिए कि कै 
$ इराक की मुहिम मुसना इृब्न हारसा क॑ सुपुर्द कर के खुद जल्द 
१ से जल्द मुल्क शाम पहुँचें और उनका कुल (24 शामिया का 
£ अपसालार आजम मोकर्रर फरमा दिया। हरकुल शाहें रोम ने भी 
४ अपनी सारी ताकत मुसलमानों के मुकाबले में जमा कर हक दी और 
£ जनादिल अव्वल ॥3 हिजरी में वह कयामत खेज जंग हुयी जो ६ 
४ जंगे यरम्‌क के नाम से मौंसूम हैं। इस लड़ ॥-] $ से मुसलमानों को 
4ऐसी अजीगुश्शान फतह हासिल हुयी कि रीर्भि फे हवास वास बाख्ता 
हो गये। इस फतह की खुशखबरी सैयदना सिदृदीक दे अकबर को 
£ उस वक्‍त पहुँची जब आप जिन्दगी के आ खिरी वक्‍त में थे। 


तदवीने कुरआन 


हजरत सिददीकु अकबर के अहदें हुकूमत का सब से बड़ा 
४ और अहम कारनामा यह हैं कि आप ही के जमाने में कुरआन 
६ मजीद के मुन्तशिर मज़ामीन को किताब की सूरत ली गयी। £ 
4 रसूलल्लाह सल्जललाहो अलैहे वसलल्‍्लम के जमानए हयात्त में जौ ड 
ई सहाबए कराम ने कुरआन मजीद को यकजा तौर पर जमा करने ; 
4की इस लिए जरूरत नहीं समझी क्योंकि उनके पारा खुद हादिए 

£ करआन मौजूद था। चुनान्ते कुस्डान करीम की जिस आयत और 
४ जिरा हुक्म के बारे में वह इस्गोफ्साद करते थे उनको शाफीं य 
६ काफी जवाब मिल जाता था लेकिन रहमते आलम सल्लल्लाहों 
£ अलैहे पसत्लम की वफात के बाद फौरन ही यह महसूस किया 
$ जाने लगा कि करआन करीम के मु न्तशिर जखीरा को जमा कर 
$ लिया जाय। चुनान्चे जंगे यमामा में जब ऐसे बहुत से राहाबा 
६ शहीद हो गये जिन्हें कुरआन मजींद की आयतें हिफ़्ज थीं। तो 
£ हज़रत तमर फारूक आजम ने हज़रत सिद॒दीक अकबर से अर्ज ; 
३ किया कि कश्त व खून का सिलसिला.अगर ऐसे हीं जारी रहा तो 
ध््अ न्देशा हैं कि कहीं कर्आान मजीद का कोर्ड हिस्सा जाया न हो ४ 
4 फाय। इस लिए मुनासिब यह है कि आप क्रआन मजीद की 

$ तमाम आयलेै यकजा कराकर तहरीर करा लें। पहले तो इस ; 
६ ऋज़तीज घर हजरत सिददीक अकबर ने कुछ तताम्मुल किया और ५ 


कक कक के के: के-के' के के के की: के के कै की कै कं कं। के: के: कु के: के: कर: कृषक: के! को: के: को के पढ़े के: के. के. क. का का भा को! कु कृ। मूह कर कूी। कु बक ब बे वि न व है 


फेक व व का का का जज मणि 


६ 


का 
कऋायाओ वा कक वाक ककफवा कफ 8 के के के की की के के के कौ ह का कू के क का के के का का के के के के 


हिफफकाफ वां बच बमत्ि-हि कि के कक कू का पी की की को की का था के के के मे का ह | हक 


िबाजगककारओ तत  ज्यशंडशना 


>(08॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (,8॥ > (४॥॥ 
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कं: कं कं कं; पड पं पक: कं कं: के. कं: थी मं बंध मुंह बढ पड पड! पढे पढ़े पढँ कि. कं: को - के कं: की: कं; के: क। काः का: का का ।॥; के के के के: क। | कि :$। वो; वा का कक हट: को! का पं चर कं कह वा कड। को 
4फ़रमाया कि छो काम न अल्लाह के रसूल ने किया और न हम 
;कों हकक्‍म दिया। उसे मैं कैसे करे लेकिन जब बाद में हजरत अबू ६ 
४ बकर ने इस अहम जरूरत को गहरूरा फरमाया तो इराक लिये $ 
आमादा हो गये और रखूलल्लाह के कातिबे वहीं हज़रत सैद इब्नई 
साबित रजिश्रल्लाहो अन्हों को धुला कर सारा कुरआन यकजा कर ई 
के एक जगह लिखने का हुक्म दिया। हज़रत णैद इब्त साध्षित ने ६ 
पत्थर के टुकड़ों फट की हडिडयों हिरन की झिल्लियों और ख जूर: ; 
के पत्तों पर लिखी हुई तमाम आयाते कुरआनी को जमा किया।£ 
इसकी अलावा हुफ़्फ़ाज़ के सीने में जो आयतें महफ़्ज़ थीं उनको £ 
£भी सुपुर्द कलम किया और इसके बाद इसूलल्लाह के कायम £ 
करदा तरत़ीब के मुताबिक कुरआन की कित्ताबत्त शुरू कश् दीं। 
जहाँ तक कुरआन मणीद के तर्तीब का तअल्लुक है अल्लाह कई 
रसूल अपनी जिन्दगी हीं में उे पायए तकमील ज्नक्त पहुँचा चुके ६ 
£थे। चुनानते जब कोई वहीं नाजिल होती थी ज्ञों आप फरमा दिया: 
४ करू थे कि इस आयज् को फर्लों सूरत की फलों जगह लिख :£ 
2लों। आप ने सूरतों के नाम तज़वीज़ कर दिये थे। इस लिये: 
2 5जरत जैद इब्न साबित को कुरआन की त्तरतीब कायम करने में; 
४कॉई दुश्वारी पेश नहीं आयी और उन्होंने बड़ी एहतियात व 
$गजस्सस से इच्च कारनामें को अन्जाम दिया। जब पूरा कुरआन 5 
5 गजीद फुब्त तहरीर में आ गया तो यह नुस्खा हजरत अबू बकर £ 
2 स्िदृदीक को दे दिया गथा। उनके वफ़ात के बाद यह गंजे गेरा: 
डीजल प् गत ८ हैँ गणे गेंरा 8 
2 नुमाया हज़रत फारूकू आजम के सुपुर्द हुआ। और उनके बाद : 
2 उनकी बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा की तहवील में रहा। 
अच्लियात 
सबसे पहले इस्लाम लाने वाले। 
सबसे पहले कुरआन-को जमा फरमाने वाले | 
सबसे पहले कुरआन को गुसहफ के नाम से मौसूम करने 


तक 


तरफ 


तर्ज 


कि हिक्रतातापावा ता कक का के कि कि कि कि कि कि कि के कि क्रक कप पीता वा 


हि छह की 


मिली... न्‍न्‍गी 


"5 
"ना 


र्ि 


प्र कु पहले ऐसे खेलाफत के वाली जिनके वालिंद बा 


किक कर कि कि कि-हि कमी की कि का की को की नी के के के कं + के के 


ह-क भा के कि कक पी के हि ती कि ओके क की कक्ाकि पी की थी के 
॥ ल्‍ड 
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५5. सबसे पहले वैतुल !ल बनाने वाले। 
# हु, इस्लाम में सबसे ५ 3 अतीक के लकब से मॉलक्किब 
» होने वाले | । 

मरज, वफात, बसीयत आर हजरत उमर को खलीफा 
बलाना | बह 

हजरत इब्न उमर से गरवीं है कि अबू बकर की मौत का 
4: सबब रसूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैहे वसलल्‍लम की वफात्त थीं | 
ि आय की वात के बाद हज़रत अबूं बकर का जिस्म पिघलता रहा 
६ यहाँ तक कि आपका वेसाल हो गया। इब्न सअद इब्न अबी 
£ दुनिया ने अबू सफर से रवायत की। उन्होंने कहा कि लोग अबू 
2 यकर पर उनकी हालते अलालत्त में दाखिल हुये हे और अर्ज़ किया। 
4ऐ ख़लीफए रसूलल्लाह क्या हम आपके लिए कोर्ड्न तवीब न बुला 
* ते जो आपकी वेख भाल करें। आपने फरगाया तबीब ने मेरी देख 
३ भाल की। तो लोगों ने कहा “क्या कहा उसने? आपने फरमाया 
# कि उराने कहा 'इन्‍नी फआलुल लेगा ओऑरीद” आपका गकरांद यह 
#&शा कि रायीयब अल्लाह तआला हैं और उत्तर अपनी क़ित्ताब में 
४ फरताया है “इन्नी फञआलुल लेमा ओरीद' हम दूसरे तबीब को क्‍यों 
४ तलब करें जबकि वह हर अलील का तबींब है। 
५ पाकेदी ने चच्दतरीक से रवायत् की कि सैयवना अबू 
2 बकर का मर्ज जब बढ़ा तो आपने अब्दुर्ह्ममान इब्न ऑफ़ को 
४ बुलाया और हज़रत उमर इबच्न खत्ताब के बारे में पूछा त्ञा 
£ अब्दुर्हह्मान ने जवाब दिया कि यह सबत्ते पहले अफ्जल हैं इस 
$ मामले में फिर हजरत उरगान बिन अफ्फान, सईद इब्न जौंद, 
; असीद इंब्न हैफर वगैरह बन्द मोहाजेरीन व अन्सार से मशविश 
* फरमाया | काछ लोगों ने यह भी कहा। अपने रच को आप क्‍या 
£ जवाब देंगे जब वह आपगों पूछेगा हजरत उमर को खलीफा बनाने 
< में। दरोहालकें कि आप उनकी गुस्ना को देख रहे है। हज़रत अबू 2 


हक का के # कर का हे के हि 
के के की वा वा ता का पा का हि हा के के का नी पा कक के के के के कह के के का का के का 


ह# कं नी पीना गा वी को का का क -छ ह $ # + के का. न के के के के के का के-#-क़ के के ऋ" है मु ह | के 5. 4 कक के क ६ | कि पे 


2यह अज करूंगा। ऐ परवरदिगार इनमें से सबसे बेहतर को मि 
2 खलीफा बनाया और जो मैं कह रहा हूँ, उत्ते लोगों तक पहुँचा ६ 
4 दो। फिर आपने हजरत उस्मान को बुलाया और फुरमाया लिखो। ६ 


चिः 
क का के क का का के कु के का के. क के को. के; को: का की; हक मर नी। व; वा या। तक वा वाह! पड़े! ना तह नह; मोड! बडे! तडध वर वडड॥ नो वाह मूड। बहा मो। वो बढ; हम नढ़े पढ़ पढ़। की कर हुँ नो नक वा कक कक के. का. 


१. +' ज व करती छ ह् ( क्राफ्प म्ाामजु 
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| ५. ३७ ५३८, 3.8 ४५०). "हाल 4 || वन 
हु नह हमर | ॥ ३ [32 क ने-ै | | ....] जे: 
क्र ३54] (39. $2.43/५॥ |), कै ७-५७ (43 0५.५ है ०४ 95% 
कष्ट पड क का नितान ् 39-24.3...| ध | ६ ॥ 
(ह*++ बे 3. 4 ६००) ] *- (4 ॥५...०| ॥ ४ लिन कै तु 
(0, 0.2 03446: ।पलआक आकर वो सयाकर- जाके, 
७4 0७००३ ५६ ० ७५) 3-४3 ५ ५०००९ |... 
8 ७ $ 4(|| ७. | ॥ ४५५4: /-/.« $ () 4३५५ ५७६4५. (4 | ५«५ 
तर्जमा 
विस्मिल्लाहि्रहमानिर्बहीम | यह सब से आखिरी अहंद है* 
४ जो अबू बकर इच्न कहाफा ने दुनिया से निकलते वक़्त की और ६ 
ईआखिरत का पहला अहद है जों आखिरत में दाखिल होगें वक्‍त ५ 
की। जिस पंकल काफिर ईमान लाता है फाजिर यकीन कर लेता है ५ 
$ दाता तस्दीक कर देता है बेशक मैने तुम पर अपने बाद उमर बिन ई 
#उयत्तायं को खलीफा बनाथा। उनकी सूनों और उनकी एत्ताअत ई 
# करों और मैं खुदा, रसूल. दीन और अपने हक में और तुम्हारे हः 
* में भलाई से हटना नहीं चाहा [यानी हज््ताल इम्कान शुम्हारे खैर का ६ 
दा किया है) तो अगर उन्होंने अद्ल किया लो यही मेरा इल्म है ६ 
णउनके बारे में और अंगर बदल दिया तो हर आदमी को उसकी * 
४ कमाई की जजा मिलेगी और मैंने खैर का इरादा किया और मुझे 


६. 
भव की पी 


कु कह की कक कम कम पक ८5. 
भाप कक नी कि 


4गैब नहीं मालूम | 2 
२ पर्यअलमुल लजीना जलमू अया मुनकलेब्री यनकलेबून |; 
£ वस्सलागों अलैकम घरहमतुल्लाड़े वबरकातोडू। ४ 
६ फ़िर आपने इस मकतूब पर मौहर सक्त करने के बाद 

$ हजरत उस्मान को हुव्म दिया वह इस मक्‍तूब को लेकर बाहर ६ 
5 तशरीफ ले गये और लोगों ने आपसे बैअत कर ली और इस पर £ 
८. राजी हो गये। फिर हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को तन्‍्हाई 


57 बुलाया और उन्हें चन्द बसीयतें फरमाईँ। और जब वह निकल 
६ गये तो आपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए और जअर्ज ्ज॑, की | ई 


4555॥ (45% ४४० ॥ ७|> ० ॥॥ 2॥॥४. ४) व (१ (६ 
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और इब्न अतच्नाकर ने यत्तार बिन हमज़ा से रगायत की ; 
कि जब हजरत अबू बकर बीमार हुए तो आपने लोगों से कहा ऐ 
लोगों मैं तुमसे एक अहद चाहता हूँ। तो त्तुम उसे पसन्द करो। तो 
॥ ने कहाँ हम राजी हैं ७ खलीफए रसूलल्लाह तो हजरत 
ली खड़े हुए और उन्होंने कहा हम राज़ी नहीं होगें भगर यह कि 
हैं हज़रत ज़नमर हों। आपने फुरमाया कि वह हजरत उर्र ही हैं 
अरबह और कासिम बइृब्न लहद ने रवायत की कि हजरत अबू 
£ बकर सिद्दीक ने हजरत आयजा को बज्ीयत फरमायी कि 
4 रसूलललाह सल्लल्लाहों अलैंहे वसलल्‍लम के पहलू में दफ़्न किया 
$ जाय और मेरा सर रसूलल्लाह के शानां के पास हो और लहद 
47% रसूल की कब्न से मिला दिया जाय। आपको शत्त में दफ़्न 
किया गया। हज़रत जमर, तलहा, उस्मान और अब्दर्रहमान इब्न 
६ अबी बकर शिज़िवानुल्लाहों अलैडिम अज़मईन ने कब्र में उत्तारा। 
(शखूज़ अज तारीखुल साोलफाओं 


अहदे सिददीक पर एक नजर 


सैयद आलम सल्लल्लाहों अलैहे वशाललम की वफात के 

< बाद नकली नवियों, मुर्तिदीन और कफ्फार ने मिल कर इस्लाम ६ 
£ व बुनियाद को हिला दिया था और लोग यह समझ रहे थे कि 4 
४ अब इच्लाम का सर जमीनें ऊरब में काण्म और बरकशर रहना * 
४ आसान नहीं लेकिन इस्लाम दुनिया में कायम रहने ही को लिए ६ 
42 आया था। इसे भला कौन सी दुनियात्री ताकत नुकसान पहुँचा 
4सकती थी। चुनाच्चा रब्बुल आलमीन ने हजरत अबू बकर 

5 सिद्वीक और सहाबा करशाम में इस तूफान के मुकाबला का 
हौसला पैंदा कर दिया जिस की बदौलत कफ़र व इलहाद का ६ 


£ सैलाब ख़स व खाशाक की तरह रास्ता से हट गया और इस्लाम ६ 


रा बडा 
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पीड़ा वा वा व आह बा #-2 # कक 


हि # ह # # कक के कफ वीयी या की वी 


क्र गा 


बजट 29 पर पखाकरट 
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क्र कंकृं: कं -आ के के ५ ५43++ कक +-+8७४ ३३ कक ३ कक कक + ॥ कक क89३+५५५ ७०००४ 
कर एक बार प्र जाह व जलाल के साथ रौशन व वरफशा : 
4 दिखाई देने लगा। इस हकीकत से इन्कार नहीं किया जा 0088 द 
४कि दस नाजुक दौर में सैयदना शिदृदीक अकबर ने शिस हॉसला $ 
4 


मन्‍्दी और बेजिंगरी का सबूत दिया ह# 
ः ऐसे मवा्कंअ पर किसी इन्सान का साधितें कृदम रहना कोई ई 


£ आसान काम नहीं। न अल्प) 
; एक हजरत सिंददीक्‌ अकबर ने अन्दरूनी फिल्मों और बगादत्तों ६ 
टक्लो दबाने के बाद जब बैरूनी फतूहात की जानिब रूख किया त्तोः 
4 इसमें भी आपको नेहायत शानदार कामयाबियाँ हासिल हुयी कि; 
; आप ने बयक वक्‍त दुनिया की सबसे बड़ी दो ताक ते यानी ३ 
६ रात्तनते रोम और संल्तनत्ते बैशन रो टक्कर ली और तजिफ टक्कर ६ 
४ ही नहीं ली बत्कि उनको तकरीबन हर मौरचे पर शिकरूा दे कर; 
४ ममलुकते इस्लामिया के हुंदूद को ईराक और शाम तक फंला ६ 
$दिया। कुरञ्ञन पाक और सुनन्‍्नते रचूल चूँकि हम मागला में अपनी ० 
; जगह गुकम्मल दस्तूर है इस लिए हज़रत अबू बकर सिंदृदीक को टू 
£ अपने दौरे हुकूमत में किसी दुनियायी दस्तूर के तरतीब देने की; 
६ कोई ज़रूरत पेश न आयी। और आपने इसी दच्त्तूर के सातहत्त ; 
६ मुख्तसर अआर्सा में ममलुकतें ई सस्‍लामिया में वह त्तरक्कियाँ क्र के 
*वतिखा दी जा साल हा साल में भी मुमकिन न थीं। 728/उ' ः- 
! इस्लामिया के नये नये सूबे में गये | जैसमें ब्राकायदा शब ई गेजागे ; 
7 हुकूमत और शरई एहकामात जारी हो गयै। इन सूबों में जो भी £ 
“ छुक्काम मौकर्रर किये जाते थे उनका कुरआन और सुन्नते रसूल : 
४ की रोशनी में पहले इम्तिहान लिया जाता था। जब वह हुकूमत: 
4करने की सलाहियतों में पूरे उत्तरते थे तो उनको छुकूमत सुपुर्द ६ 
4कर दी जाती थी। मुल्की बाशिन्दों को पूरी आज़ादी दे वी गयी; 
5जी। यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों को भी हर किस्म के पूरे हुकूक ; 
४ हासिल थे। गरज कि आपके अहदे हुकूमत में गो ममलुकत: 
* उस्लामिया नौजाइदा ,शीं लेकिन इसमें इस बला की जाजनीयत : 
८ और कशिश थी जो पुरानी से पुरानी हुकूमतों में नापैंद थी। हणरतें £ 
६ सिददीक अकबर के दौरे हुकूमत में चूंकि बैरूनी मुमालिक की; 
रे फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया था और बड़ी बड़ी रकमें ; 
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अ:क-है के के के की को की कं जनक के के के को के का को कक कक का क भा बोजुपक क का क का था कक कुक क क का को यृ-ए कं का क के न्‍ं: जोक: के आए क के 
4खेराज और मालें गनीमत के जरिए खैलाफत्तें इस्लागिया को : 
2 मौसूल होने लगी थीं। इस लिए रूपये पैसे की भी कमी नहीं थी ६ 
£ लेकिन यह रूपया नेजाने हुकूमत, फौजी अख़राजात और अवान 

की जरूरतों के लिए वक्फ था। चुनान्चा हालत्त यह थी कि ६ 


$ आमदनी की एक एक पाई हुकूमत व रेआया के फलाड़ व बहबूद 5 
४ पर सर्फ कर दी जाती थी जिसका नत्तीजा यह निकला कि भुल्क 2 
६ में फारेगूल बाली और खुशहाली बढ़ती चली गयीं और अंवाम के ६ 
६ दिलों में ममलुकते इस्लामिया का इस कदर एतकाद पैदा हो गया 
४ कि हर शख्स इसे अपनी हुकूमत समझने लगा। जनाब सिदृदीक 
४ अकबर के दौरे हुकूमत की गुद्दत कुल सवा दो साल है। यह सवा 
४वों साल का जगाना कौमों की तारीख में सवा दो लम्हों के 
4 बराबर भी हैसियत नहीं रखता लेकिन हजरत सिदृदीक अकबर ने ई 
4 इस मुख्तसर से बक्फा में न स्लिर्फ ममलुकत्े इस्लामिया की £ 
४ बुनियादी को मुस्तह्कर कर दिया बल्कि एक ऐसा कामयाब ६ 
£ दस्तूरुल अमल मुस लमानों के लिए तजवीज किया जिसपर अमल दर 
६ पैरा होने के बाद मुसलमान तरक्की के मैदान में बराबर आगे ६ 
* बढलते चले ये | 


नि कवी जे थे का ॥ ॥ कक क ॥ 


जामेआ दारूस्सलाम 
आपका महबूब इदारा है। 
उसको आप अपनी आँखों से एक बार 
जरूर देखें । 
।(49/04 जे० के० आशियाना 
करेली इलाहाबाद. 
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दए कब व की है ५ ववासवकाजनर 
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हजरत उमर फारूक का अहदे हुम्कूमत 
रजिअल्लाहों अन्हों 


हजरत अबू बकर सिद््‌दीक की वफात के बाद 23 
स्सानी 43 हिंजरी को तमाम सहाबा और मुसलमानों ने बगैर ५ 
ई किसी इरि्तिलाफ के हजरत उमर फारूक के हाथ पर बैअत कर ६ 
४ली। इसकी वजह यह थी कि रहमते आलम रसूलल्लाह ; 
०» सल्लल्लाहों अलैटे वसलल्‍लम के जमानए हयात हीं से तमाम सहाण * 
४ कराग में हजरत उमर को गैर मामूली इज्जत व अजमतत हासित 
४थी। सब ही आपका एह्त्तराम करतें थे और सब ही आपके तकदुस 
४ तदब्युर और होशमन्दी के कायल थे 

वॉखारी शरीफ और सहीह मुस्लिम की रवायत सो पत्ता 
चलता है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैंहँ वसलल्‍लम ने ख़ुद 
हजरत उमर फारूक का खेलाफत्त के बारे में बशारत फरमायी थी । 
४ सुनान्चे सैयदना अबू हुररह रजिंअल्लाहों अन्हों से रवायत है कि$ 
४शसलललाह सलल्‍लल्लाही अले्ट वस्तललम ने अपना एक ख्याब बयान ४ 


औक-ककित पा कक ता का कक क क के के के के 
क-# या का; का क- के #॥ के: के- किक की के कि-# के 


ड थ 
न 
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्ं 


फीफा: के पः की की हि शी की "हि की! 


हने| ताक का का 


# जिस पर एक डॉल पडा था मैंने कछ डॉल पानी ऊफे खींचे, मेरे ९ 
* बाद अबू बकर ने डोल ले लिया। एक दो डोल खींचने के बाद: 
«तह थक गयें। फिर उमर आये और फिर इस तरह डोल पर डोल : 
* खीचने शुरू किये कि मैंने किसी जवीं मर्द को इस तरह खींचते ४ 
४हए नहीं देखा। यहाँ ज़्क कि हर चहार तरफ से प्यासे आये और $ 
*£ स्वूब रौराब हुए। इस हदीस के बारे में आईगा की राय यह हैं कि £ 
$ यह हज़रत अबू बकर सिददीक के बाद हजरत उमर फारूक के; 
4 खेलाफतत के बारे में रसुलललाह सल्लल्लाहों अलैहें वसललम का 
के हे एप नि हे | 


हजरत उमर की इब्तिदाई जिन्दगी 


अल्लामा नूदी ने कहा कि हजरत कमर आन्मतुल फील के $ 


| 
कक ड़ 


कि 
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"का फावकर्य विनर जाा्ज्ानाः 
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करता का क कि कि नी का क कप वा का कक 


करते हुए फरमाया कि मैंने अपने आप को एक ऐसे कएँ पर देखा$ .| 


हा 
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तेरह साल बाद पैदा हुए। आप करैश के अशराफ में से थे। ६ 
$ जमानए जाहिलियत में जब कभी कुरैश और दूसरे कबीला फे 
£ दरम्यान लखाई वगैरह होती थी तो आप ही औहदए सैफारत पर 
मौकर्रर किये जाते थे। आपने धालीस मर्द और इक्कीस औरतों के 
बांद या गस मर्द और तेईरशा औरतों के बाद या पैंतालीस 
गर्द और ग्यारह औरतों के बाद इस्लाम कुबूल फरमाया। आपके 
इस्लाग जाने से मकक्ता में. इक्लाम गालिब होता बला गया और 
सलमानों को बहुत ज़्यादा खुशी हासिल हुथी। आप साबेकीग 
अव्यलीन में से एक हैं और अशरए मोबश्शिरा में से, यानी 
रसूलल्लाह सलल्‍्लल्लाहो अलैहे बम्तल्लम को दामाद और कुत्बार 

उलमाए सहाबा और जौहहाद सहाबा में से हैं। आपसे जो हदीसे 

अं मरवी हैं उनकी तादाद पाँच सी पैतीस हैं| 


हजरत उमर फारूक का इस्लाम 

पिशिजी ने इब्न उगर हों हवायत की, नब्ीए करीम 
सल्लल्लाहों अलैंहे वस्लल्‍लम ने फरमाया 
002 ०5) ४५) (005 »|| ()| (0२५ ५७५ # ००४ )८| »4/॥| 

(00% ()३ (६२ 

इब्न सअद और अबू यअला और हाकिम और बहीकी ने 
दलाएल में हज़रत अनस रजिअल्लाहो अन्हों से रवायद्ञ की कि 
हजरत उमर तलवार सोत कर निकले। रास्तों में कबीलए जोहरां 
एक मर्द से मुलाकात हुथी। उसने पूछा क्रहाँ का इरादा है ऐ 
मौहम्मद के कत्ल को जा रहा हूँ। कहा कि तुम 
४ मोहम्मद के कत्ल के बाद बनीं हाशिम व जोहरा से कैसे बच 
£ सकोगें। कहा शायद तुम भी सहाबी हो गये हो। कहा क्‍या मैं तुम 
४ को एक >»जीब्र बात बताऊं | ब्रेशक तुम्हारे बहनोई और बहने 
* मुसलमान हो चुके हैं तो हजरत उमर उनके पास गये और उन 
& दोनों के पास हजरत खुबाब मौजूद थे। जब उन्हें हजरत उमर 
$ का एहसास हुआ तो घर में छप गये। जब वे घर में दाखिल हुए 
4 तो कहा यह आवाज़ कैसी थी, कहा त्ञाहा पढ़ रहे थे। दोनों ने 4 
६अगी तजकेरा ही किया था कि उमर ने कहा शायद कि तुम दोनों £ 
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| हर" 
ब्रक्क किया कक कक कक कह का कक सका पाआाका कफ काका शा पा का काका कक से कक कफ की आया कक कर कक कफ की अजीज नी वी अंक ग्रे क्कज मे आज का जी व व सी गो सा कक थे के के के के के के 4. के 
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४ अपने दीन में फिर गये। तो इस पर बहनोई ने अर्ज किया कि 
4 अगर हक इसके गैर ही में था तो क्या मुज़ायका हुआ। इतना ५ 
* कहना था कि हजरत ज़गर ने बहुत मारा और उनकी बहन छुड़ाने 4 
£के लिए आयी तो इतने ज़ोर से उन्हें त़माया मारा कि उनका 5 
चेहरा खून आलूद हो गया और वह गुस्सा में हो कर बोलीं कि 
ईतुम गारते हो हालांकि हक तुम्हारे दीन के गैर ही में है। “इन्नी ६ 
४ अशहदों अन लाइलाहा इल्लल्लाहों बअन्ना मौहम्मदन अब्दौह ६ 
६ वरयूलोहू।' फिर उमर ने कहा वह किताब लाओं जो पड़ रहे थे।६ 
हजरा छऊुमर ने पढ़ना चाहा तो उनकी बहन ने फरमाया कि चूँक्किई 
$आप ताहिर नहीं हैं और इसको सिर्फ ग़ाहिर लोग हीं छुयेंगें। इस १ 
लए गुस्ल की जिये या वजू की जिये। तो खड़े हुए और वजू ६ 
डइक्िया। फिर किताब लिया और पड़ा यहाँ तक कि इस आयते पर ४ 
भपहँचे 'इनननीं अनल्लाहा लाइलाहा इल्ला इन्ना फअबुदनी ८ 
£ वअकिंमिस्सलाता लेज़िकरी | जो उमर ने कहा मुझे मौहम्मद ,परई 
£राह बताओ तो जब ख़ुबाव ने उनए की बात्त सुनी तो निकले और ६ 
* फरमाया ऐ उगर तुर्छें बशारत हो। मुझे उम्मीद हैं कि रसूलल्लाह £ 
5 सत्लल्लाहों अलैडे वस्नललम की दुआ जो तुम्हारे हक में जुमेअरात ६ 
४ को फरमायी कबूल की गयी जो आपने इन लफ्ज़ों से फरमायी। ३ 
४ 3ल्‍्लाइम्मा अअज्जल इस्लाम वेउमर बिन अलखज््ताब अब बेअबी ६ 
जहल बिन हशाम।” और रसूलल्लाह सलल्‍लल्लाहों अलैहे वस्लल्लम $ 
ई सफा के करीच एक घर में थे तो उमर चले यहाँ तक कि उस घर & 
इतक पहुँचे और उत्तके दरवाजे पर हमज़ां व तल़हा और कछ लोग 
$श॥| हजरत हमज़ा ने फरमाया। यह उमर हैं अगर इरादा खैर है; 
४ तो लीक है वरना उनका कल करना हमारे लिए आसान है और ६ 
* नयीए करीम सल्लल्लाहों अलैहे वसलल्‍लम अन्दर थे। आप पर वहीं ६ 
४क्ता नुजूल हो रहा था। जो आप निकले यहाँ तक कि उमर आंइ 
४ गयें। आप ने उनका दामन पकड़ कर फरमाया क्रि क्या तुम्हारे: 
फरसाद का जमाना खत्म न होगा यहाँ त्तक फि अल्लाह तुग पर; 
£ रूसवाई य गाज़ा नाणिल 'फरमा दें जैसे कि वलीद बिन मुगीरह पर ४ 
 नाजिल फरमासी। तो इस पर हजरत उमर ने फरनाया “अशहंदों 
६ अल्लाइलाहा इल्लेललाहों वंइन्नका अच्दुल्लाहे वस्सूलंही।' आपई 
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४ नबूवत के छते साल माह ज़िल हज्जा में छत्बीस साल की उम्र में 
इस्लाम लागयें। 


हिजरत उमर फारूक रजिअल्लाहो अन्हो 


इससे कब्ल जितने भी मोहाजिर थे उन्होंने छूप छुप कर 
हिजरत की लेकिन हजरत फारूक आज़म ने जब हछिजरण का 
४ इरादा क्रिया को तलबार व कमान लेकर कअबा में तशरीफ ले 
4 गये और अशराफं करैश फेनाए कअबा में बैठे हुए थे। आपने रात 
| तयाफ किया। फिर मकामे इब्राहीम पर दो रेकअत नमाज पढ़ी। 
४ फिर आगे और ऐलान किया। जो चाहें कि उसकी माँ उस पर 
४ रोंगे उसके बच्चें गतीम हो जायें, तसकी बीवी बेंवा हो जाय वहें 
४ आकर मेरा रास्ता रोकें। चुनान्वे आपने हिंजरत फरमायी और 
* किसी में आपका रास्ता रोकने की हिम्मत न हयी | 


फ्‌जायले उमर फारूक्‌ रजिअल्लाहो अन्हो 


( अहादीस की रोशनी में ) 
बोसारी व मुस्लिम ने अबृहरैरह से श्यायत् को इसूलल्लाह 
सल्लल्लाहों अलैहे वसलल्‍लम ने फरमाया मैं सो रहा था कि मैं ने 
देखा कि जन्नत मैं एक औरत एक महल के किनारे वजू कर रही 
है। मैं ने पूछा यह फ़िंसका महल है लोग बोले उमर करे लिए फ़िर 
मुझे ऐ उमर तुम्हारी गैरत का खयाल आया तो में पीछे मुड़ कर 
र्ज़ की क्‍या 


पंप व का का का कि की नी की वी: की की की की: 


चला आया [यह जुनकर) हज़रत उमर रो पड़े 
आप से गैरत करूँगा या रसूलल्लाह | 
और इच्न उमर से शेखैन ने रवायत की कि रसूलल्लाहों 
सलल्‍्लल्लाहों अलैंहे पसल्लम ने फरमाया कि मैं सा रहा था मै न 
दूध पिया यहाँ तक कि आसूदगी मैं नाखून में बहने लगी। फिर ६ 
ने उसकों उमर को दे दिया। लोगों ने अर्ण की आपने उसकों 5 
कया ताचील फरमायी। फरमाया इल्म सो। 
शेखैन ने सअद बिन वफास से तख़रीज की रसूलल्लाह ने 
फरमाया ऐ इब्न खत्ताब उच्त जात की कसम जिसके दस्तें कदरत 
में मेरी जान हैं न मुलाकात करेगा तुझसे शैत्तान मगर तुम्हारा 


की के को. की का कु हक जड़ पढ़ वि पक की: का को: मा कुंड: कु! पृ: का के।. की के; कह: की की के के को के के के का पक क कं कं पृ बंह ।ए. कं! के को कं: सा। का! पंए हे! कु: बे एक जज क्र कक. हि 
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“रास्ता छोड़कर वूसरे रास्ता पर चला जायेगा। 

और तिर्मिजी ने इब्न उगर से रयायत की कि रसूलल्लाह 
४ ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने उमर के जबाब व दिल पर हक़ 
जारी फ्रगाया | हि १ 
और तिर्भिजी ने और हाक्किम ने उकया बिन आमिर 
स्वायत्त की कि अल्लाह के स्सूल सल्लल्लाहो अलैहे बसल्लम ने; 

फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। 
बजाए ने इब्न उमर से रवायत को कि ससूलल्लाह 
सल्लल्लाहो अलैहे वसंललम ने फरमाया कि उमर अह्ले जन्नत 
सेराज व चिराग हैं। 
और शेखेन ने इब्न उमर व आबू हरैर# रणजिअल्लाहों £ 
नहोमा से तखरीज की। फरमाया रसुलललाह सल्लज्ज़ा हों अजैहे कर 
४ वसल्लम, ने कि मैं सौ रहा था कि अपने को एक कूएँ पर देखा; 
*$ दिस पर डोल रखा हुआ था। तो जो अल्लाह ने चाहा उरागें रो ६ 
४ काला। फिर मुझसे अबू बकर ने ले लिया और एक छडोल या दो ६ 
3जोल तरासे निकाला और उनके ज्वींचने में जोअफ था और$ 
$ अल्लाह उनकी मगफिरत करें फिर उमर आये और कूएँ से पानी £ 
4 सीचा तो उनके हाथ में यह बड़ा डॉल हो गया त्ो मैने लोगों में 
$ इतना कवी मर्च और जीहोंश किसी को न देखा कि मुनकत्तेअ हुआ 
उनका अमल यहाँ ज़क कि तमाम लोग उससे सैराब हो गये और 
£उाटों को भी रौराब कर लिया। नूवी ने तहज़ीब में कहा हैं कि 
*उलमा ने फरमाया कि इसमें इशारों हैं -अबू बकरे व उमर ६ 
*रणजिअल्लाहों अन्हों की सझिलाफता को तरफ और कत्तरते फतूह £ 
४ और इस्लास के गलबा की तरफ दौरे फारूकी में और तिवरशानी ने ६ 
* आगसत में अबू सईद खदरीं रजिअल्लाहों अन्हो से रवायत्ञ की कि ६ 
*रसलल्लाह सल्लललाहों अलैंडे वस्ल्लम ने फरगाया शिसने उमर $ 
४सें दोग्णगा रखा उसने मसज़ासे बोग्ज रखा, और जिसने उमर से ४5 
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$मोहब्यगा की उसने मुझसे मोहब्बत कौं। और तिग्ररानी ने औबर्ड £ 


4 डुब्न कअब सो श्वाथत की कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैहें ८ 
४ वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे जिब्ररईल ने कहा फि चाहिए कि; 
* इस्लाम उमर की मसौत पर रोए। 
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हजरत उमर की राय और 


भुवाफेकृत-ए-कुरआन 
 शेखैन ने हजरत उमर से रवायत की है कि मैंने अपने रब 
मुबाफंकत की तीन बात्तों में (यानी जंतसे मैंने चाहा मेरे रब ने 
वैसे ही किया) (।] गैने अर्ज किया या रसलल्लाह काश हम 
#मकामे इन्नाहीम को मुंसलल्‍ला बना लेतें इस पर यें आयत नाजिल 
4$हयी। 'वत्तखजू मिम्‌ मकामे इब्नाहीमा मुसल्ला' (2) और मैंने अर्ज 
4 किया या ससूलल्लाह आप की अजवाज के पास नेक व बद झरभी 
£ आते हैं तो आप उन्हें परदे का हुक्म फरमाते तो यह आयते हैजाब 
£नाजिल हुई । (3) नबी करीम संल्लल्‍लाहों अलैह वसल्लम की 
£ औरतें गैरत में इकटठा हुयी तो गैंने कहा अगर वह उलाक देदे 
$तो उनका रब उनसे बेहतर अज़वाज उन्हें अत्ा कर दे चुनान्चे 
४ इसी तरह की आयत नाणिल हुई। (4) गुस्लिम ने एक रवायत 
४ नकल की है जिसमें यह है कि बद्र के कैदियों के बारे में भी मेरे 
4ही राय ही की मबाफेकत फरमाई गयी। (8) अल्लामा नूदी ने 
£ तहजीब में तड़रीम ख़म्न यानी शराब की हुरमत्त ज्यादा किया है। 
£ (6) और इब्न आधी हातिम ने अपनी तफ्सीर में हजरत अनस 
£ रजिअल्लाहों अन्हों से रवायत की है कहा कि उमर ने कहा मेरे 
४ रब ने चार- बातों में मवाफेकत्त फरमाई | यह आयत नाज़िल हुई | 
5 पलकद खलकनल इन्साना गिन सुलालतिम मिन त्तीन। तो जब 
| इसका नुजूल हुआ तो मैंने कहा "फतबारकल्लाहों अहसनल 
४ खालकीन"। (7, ), आपकी मर्जी यह भी कि आप अब्दुल्लाह इब्न 
५ ओबई के जनाज़े की नमाज़ न पढ़ें घुनान्चे आयत नाज़िल हुई 
£ वा तुसल्ले अला अहदिम मिनहुम मात्रा अबदा'| (8) ये आयत 
$ या अइयोहल लंजीना आमन्‌ ज्ञा तकरबुस्कलात"।| (9) सवाउन 


६ जा 


7 छह बा तक ऋफफारक के के की की 


$; 


पक्का नो ना 


कक का 


* अलैहिम अरत्तगफरता ५ जलेहुम | (0) बद्र की लड़ाई में आपने 
६ खुरूजण का मशवबिरा दिया शों यह आयत नाजिल हुई। “कमा 
2अखरजका इरब्बोंका भिन प्रै़्ेका'। (।7] क्िंस्सरों अफक में जब 
६2 पने फरमाया "सुब्रहानका ड्वाजा बोहतानुन आज़ीम' चुनान्वे इस : 
है न्ज्ा 

कर 


फषफातकफ़तफ कक 
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4तरह की आयत्त नाजिल हुई। (2) 'ओऑहिल्ल लकम लैलतस 
४ सेयागिर रफस” (3) इब्न अब्दुर्रहमान बिन इब्न लैला रो रवायत है: 
$एक यहूदी ने उमर से मुलाकात की और कहा जिन्नईल जिनका £ 
2तजकेरा तुम्हारे साहब करते हैं तो वह हमारे दुश्मन हैं तो आप नें; 
६ उस से फरमाया “मन काना अदूवल्लाहे वमलाएकतेही वरोेसोलेही ६ 
*वरजिबरील मीकाल फडननज़्लाहा अदूवल काफिरीन' त्तो इस आयत 
श्का नजूल उमर की जुबान पर हुआ। (।4) दो आदमी नबीए करोम & 
4 सललल्लाहों अलैहे वसललम को पास मोकदमा लायें। आपने फैसला ६ 
£ फ़रमा दिया। इसमें एक शख््रा को यह फैसला नागवार हुआ और ६ 
4 4ह अपना मोकदमा उमर इब्न खँत्ताब के पास लें गया। जब यह ६ 
4 दोनों वहाँ पहुँचे शो दूसरे शाथी ने कहा, ऐ उमर मेरे लिए अल्लाह ६ 
४ के रसुल ने पीसला फरमा दिया तो उमर ने कहा क्या ऐसा हुआ | न 
5 तराने कहा हाँ, फरमाया तहरों यहाँ तक मैं आता हूँ और तलवार € 
5ले कर आयें और उसकी गरदन उड़ा वी और इस पर यह आयतेई 
£ करीमा नाणिल हुईं। "फला बरब्बोंका लायूमेनून"। (5) आयत्े ६ 
2 उस्तीजान भी आप ही की शाय के मवाफिक नाजिल हुई। (6) ६ 
४सुलल्‍लतुम मिनल अव्वलीना व सुल्लतुग मिनल आखिरीन। (77) ६ 
[६.5 0| 4५ | $॥ | (०-४/की तिलावत का उठ जाना। 

हजुरत उमर फारूक की खेलाफत 

जमादिल आख़िर 3 हिजरी मंगल के दिन आप खलीफा :£ 
5४ हुए और दस्त साल छः महीने पाँच दिन त्तर्ते खिलाफ को जीनत ; 
दी। फज की नमाज़ में अबू लहलू मजूसी गुलाम के हाथ से शहीद ६ 
हुए और यकम मोहर्ईम 24 हिजरी को इस दारे फानी से रेहलत ६ 
फ्रमाई | आपकी उम्र भी तिरसत बरस की हुई । 

आपकी खेलाफुत परवर दिगारे आलम की कुदरते कामेला 
और रहमते वारेआ का एक अजीब नमूना थी। जो बशारतें और 
प्रेशन गोइयौं अल्लाह के रसूल ने जुहूरे इस्लाम और कसरते फत्तूह 
की मुसलमानों को दी थी वह बहुस्न वजूह आप ही की खेलाफत 
में मोकम्मल हुई । ु 
अगर आप के आअदल व इन्साफ और मुल्की इन्तेज़ामात्त ६ 


फु फेक मो बमजफक 
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4और फतूहात पर नजर डाली जाती हैं तो हैरत होती है कि वह ६ 
* वह काम आपसे जाहिर हुए जिनका कोई नमूना दुनिया में पहले < 
से मौजूद नहीं था और अगर उनकी दीनी खिदमाते और रूहानी ६ 
कमालात फ्रो देखा जाता हैं तो आँखें खीरा हो जाती हैं और 
संफहारों तारीख में इसकी जामेइंयत की मिसाल नहीं मिलती।| 
फतूहात 
दुनिया की दो जबरदस्त और मुसल्लह हुंकमततें - 
# सजतनते रोमा और सलतनतें ईरान - जिन की कृचत थ ताकत 
४५९ दुनिया में मुसललम थी। जो हर तरह की फौजी साज व 
सामान मे लैस थीं। रोम की सलतनत तकरीबन चार सौ साल से 
4 कायम थी और ईरान की हुकूमत क्यूमरस के वक्‍त से कायम शी 
जिसको हजारों साल से इस्तेहकाम हासिल था लेकिन चनन्‍द 
अरबों के साथ से दौरे फारूकी में यह दोनों सलतनतें जेर व 
$ जबर हो कर पाश पाश हो गयीं | 


फतह ईरान 
खुसरों परवेज बावशाहे इंरान ने रहमते आलम 
सएएणज्लाहों अलैहे चसलल्‍लम का ख़त जो आपने उसका नाम 
बगरज़ दायते इस्लाम भेजा था बराक कर दिया था । इसलिए कौन 
गुसलमान ऐसा था जिसके दिल में ईरानियों से इन्तिकाम लेने का 


फफ के के ही वी की की नी के. की फना्पाका का का 


पी की की: के फी कि कि-ज़ि कि की तो का के का के की पं की पक के वन का कक की 


४ मत्नद॑ खेलाफत को आराक्ता करने के बाद ही मुल्के ईरान के 


;ृ पहले आप ने मुसजसल चन्द रोज तक खुतबा पढ़े जिनमें 
4 मुसलमानों को ईरानियों से जेहाद करने की तरगींब होती थीं। 


६ मुसलमानों को थाद दिलाये जिसके मुसलमानों के दिलों में एक 


सब से पहले अबू उबैदा सकफी ने आप की आवाज पर 











द के के के के के क कं के क के के के के सेमी के केक को डे। का के के कक के कक क कं के के क के के क थे: के का नेक के के को के केक कक कक कक 


£ लब्बैक कही। आप ने उनके इस सबकत की बड़ी कद्र॒ की और १ 
8 फौरन हीं एक फौज मुरफ़ाब कर के रवाना की जिसमें सहाबा भी * 
5. यहाँ तक कि एक बद्रीं सहांबी यानी हजरत सलीत इब्नें कँस ६ 
शी इस में शरीक थें। इस फौज का अफस्तर अबू उबैदा सकफी ६ 
को मोकरईर किया और फरमाया कोई काम बगैर सहाबा केंई 
मशवरे से न करना | 

मसना बिन हारेसा कौ जो पहले ही से बहुक्मे हज़रत 
+ सरीक अकबर रजिअल्लाहो अन्हों ईरान की मुहिम पर मामूर थे; 
कम दिया कि वह भी अपनी फौज लेकर रवाना हों। यह दोनों हीं? 
£ सिह सालार अपनी अपनी फौज़ लेकर ईरान की तरफ रवाना हों * 
5 गये। ईरानी बहुत पहले ही से जंग की तैयारियों में मसरूफ थे।;६ 
4 रुस्तम बिन फ़रखा जार ने जौ ईरानी फौज का सिपेहसालारे £ई 
४4 आजम था फौरन जाबान को हुक्म दिया कि एक लश्करे जर्रार ले; 
$कर अरबों के मुकाबला के लिए जायें। चुनान्‍्चा दोनों फौजों में ६ 
६ मुकाबला हुआ और जंग-ए-अजीम के बाद मुसलमानों को फतह ८६ 
४ मिली और बेशुमार माले गनीमत हाथ आया। अभी माल गनीमत ६ 
४ लकसीम न हुआ था कि नरसी शाहें ईरान का खालाजाद भाई एक ६ 
४ अजीम फौज लेकर मुरालमानों के मुकाबले को पहुँच गया। इधर $ 
4 रुस्तम ने एक दूसरे सरदार जालबूस को एक बड़े लश्कर के साथ ९ 
ईपॉज दिया। मगर अबू उबैदा ने इससे कब्ल कि नरसी और £ 
$ जालबूस जगा हों गैजी के साथ हमला कर दिया और उसको; 
भागने पर गजबूर कर दिया जिससे कि दोनों की कूक्‍त टूट गयी।<& 
» साले गनीमत भी काफी हाथ आया। इन तीनों लड़ाइयों के ख़त्म $ 
#होने के बाद माले गनीमत का ख़म्स और कैदियों को दारूल ६ 
» खेलाफा भेज दिया बाकी मालें गनीमत गाजियों पर तकसीम फरमा 5 


कुक 


ब्क् 


क्लिक. थ्र न 
धर. ग क के का 


ऋऋख ता की की की 


सं नह 


डे जब इस शिकज्त की ख़बर मुल्कें फारतत पुराने दुख्त को $ 
; मिली उसने बहमन जाजविया को तीस हजार फौज और तीस; 


$ परवेज के वक्‍त मो बहुत मुबारक समझा जाता था। यानी वह जिस ६ 
4 मारका में जाता था फतह गिलती थी। दरफश कादियानी भी इस; 


उपलाफारटनओं हि; कया-टशानरर 


५७॥॥॥१॥ ॥॥॥| (॥॥५५७॥॥॥१/ 


कह 





औ फ्रोज के साथ था जो फररीदों के वक्‍त से खजाना शाही में रखा 
हुआ था और फतह ये कामयांगी के लिए बहुत बड़ी चीज़ ख्याल 
5 ४ क्रिया जाता था। फिर रुस्तम ने कुछ और मजीद फौज घहगन 
: £ जाजविया के साथ की | 
हजरत अबू उबैदा सकफी इस गर्तवा शुज्ञाअत्त रे गुजर 
कर तहूर की हंद तक पहुँच गये और फोरात्त के पुल को अबूर 
कर के दुश्मन से मसरूफ कारजार हुए। इछचाजन गुसलमानों में 
४ कूछ तजलजुल पैदा हुआ और इसी हालत में एक मुसलमान ने 
_ हपुल को तोड़ दिया ताकि खुदा न खास्ता मुसलमानों को शिकस्त 
जो तो पीछे न भाग सकें। ईरान के फौजी हाथियों की वजह से 


क्रम 


र 


बताकक कक कक का कक 


फन्किक कक क के के कि बे 


कक 


४ हजरत अबू उ्बेंदा ने सफंद हाथी की सूँड़ काडी नगर पीछे 
$ $ लौटने में उनका पैर फिसल गया और वह गिर पंडे। सफेद हाथी 
॥ ६ने फौरन लपक कर अपने पैर से उनको कूचल दिया 
* शहादत के बाद यके बाद दींगरे सात आदमियों ने झण्डा उठाया 
० और सब शहींद हो गये। 45506: आखिर में हज़रत मृझना ने अपने हाथ 
» में जाएडा लिया और ईईरा को शिकश्त हुई। और मुस्नलगान 
4 उत्त टूट हुए पुल को दुरूरता करके फिर वाप्श इस पार आ गये। 
$इस लड़ाई में चार हजार मुसलमान शहीद हुए। करीब था कि 
. फौज में बद दिली पैदा हो जाय मगर खुदा ने दिल क॒वी कर 
॥ दिये और चन्द रोज के लिए लड़ाई भी बन्द हो गयी। 

इसी अस्ना में 44 हिजरी शुरू हों गयी और रोधियों ने 
छ्स नौके को देख कर कि मुसलमानों का] पूरी कंचत इस यत्न्‍त 
ईरान में सर्फ हो रही है जंग शुरू कर दी जिसको बाद में बयान 
किया जायेगा। हजरत फारूक आज़म ने वे तरदुद इधर का भी 
इन्तेजाम शुक्ल कर दिया। इसी दरम्यान में हजरत जरीशर बिन 
: अब्दुल्लाह अबजली रजिंअल्लाहों अच्कों चार हज (२ फौज के साथ 
यमन से आ गये। हजरत उमर फारूक आजम ने उनको फौरन 
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| ६ मुसलमान बहुत परेशान थे। अरब में हाथी नहीं होता था। लेहाज़ा : 
| ४ घोड़े और ऊंट भी उनको देख कर बिदकते थे। बिल आखिर : 
 & हगारत अबू उबैदा और उनके साथ चन्द लोग अपने घोड़ों से ६ 
4 उत्तर लिए और तलपारों से उतकी सूँडें कारना शुक्त करीं। खुद ६ 


कक कु के! का के! के: की कक के भा का भा पा का नो। को। "का: नी। को! पेड कह! पढ़े! को।' का पे बडे कि, > न मन मिली म लक जम ककानाक का 
£हुक्‍्म दिया कि वजानिब ईरान रवाना हो जायें और मुसना बिन: 
2हारसा की मातहती में काम करें और मसना को फरमान लिखी : 
४ कि जरीर पिन अब्दुल्लाह सहाबी हैं उनके एकराम व एहलराम का ६ 
2 पूरा लेहाज़ रखना। द 7 
ईरानियों ने अब की मरतबा मेहरान-ए-हमदान को सरदार ;£ 
४ फौज बना कर गुकावला के लिए भेजा। बड़ी ही सख्त जंग हुई ६ 
$जो तारीखे इस्लाम में “यौमुल आशार' क॑ नाम से मौसूम है इस 
4लिए कि इसनें सौ ऐसे मुसलमान थे कि उनमें से हर एक ने दस ६ 
4दस काफिरों को मारा था। महरान भी एक गुलाम हि हाथ से सारा 2 
$गया इस लड़ाई में मुसलमानों को इग कंद्व माले ग़नीमत मिला था ६ 
४कि उससे पहले कभी नहीं मिला। इसी असना में हजरत गुसना ने; 
:इरान के दो बाजारों घर हमला किया। सोना और चाँदी और : 
४ कीमती जवाहरात बकसरत्त आये। अब १5 हिजरी शुरू हुआ और ६ 
$उरा कयामत खेज लड़ाई की तैयारी होने लगी जिसका नाम जगे ; 
$कादिया है। ऑलमा ने लिखा है कि हजरत फारूक आजम 7 
£ रजिअल्लाहो तआला अन्हों की कोशिश से इस लड़ाई में कुफ़ बह 
: इस्लाम के वरमयान फुरकाने अकबर का जहूर हुआ। 


हजुरत सआअ॒द इब्न अबी वकास ईरान के 
फोजी गवर्नर 


बुवैब के मैदान में मुसलमान मुजाहिदीन के तकरीबन एक ; 
लाख ईरानियों का कत्लें आम एक ऐसा वाकेआ था जिसकी प्रिना ६ 
पर सारे ईरान में कोहराम मच गया। ईरानी जो मुद्त से खाना 7 
जंगी में मुब्तेला थे इस शिकश्त के बाद तमाम इख्तिलाफात : 
बालाये ताक रख कर मुनचलमानों के स्थिलाफ मुत्तहिद हो गये।६ 
£और ईरान के कोने कोने में मुसलमानों के मुकाबले के लिए फौजें ८६ 
भर्ती होने लगीं। इनके अलाया जिन इलाकों पर मुसलमानों को; 
कब्जा था यहाँ इरानियों ने बगावतें बरपा करनी शुरू कर दीं ताकि ५ 
अन्दरूनी बगायतें मुसलमानों की ताकतों कमज़ोर कर दें। गरज ६ 
यह कि सारे इंरान में मुसलमानों के मुकाबले की ऐसी जबरजस्त - 
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यह व के पड की कु कै फैन ज; का पजी। या का को के कै के: कै: के क बे: भा: जो -ड- के के "के पं: सो! को पे को पे को को के कं के के का के के के: क क के क कट कक को को पं। पक के पड 
4 तैयारियों शुरू हो गयीं जो इससे पहले कभी नहीं हुई थीं। 

सैयंदना फारुक ,आज़म को जब इल्म हुआ कि हुकूमों £ 
ईरान मुसलमानों पर ताज़ा हमलें कौ: तैयारियाँ कर रही हैं तो 
आप ने भी अरब के तमाम आमिलों के नाम एहकामात जारी किये 
यहाँ 


कं 


कि तमाम कबाएल से जंगजू मुजाहिदीन जेहाद फी सबीलिल्लाह 
के लिए मेजें जायें। आप का हुक्म पाते ही आमिलों ने मुजाहिदीन 
की कं 

टट 


ऋतना न कि कि ये कि के 4 हा ४ आह छ के हे 


एक बड़ी तादाद को मीना रवाना करना शुरू कर दिया। 
7 तक कि मदीना का साशा मैदान चंद ही रोज में हज़ारों 
इस्लामी सरफरोशों से भर गया। 

हजरत उमर को ईरानियों की जंगी तैयाश्यिों की जा 
इलोलाआत मिलीं थी एक तरफ तो वह बेहद परेशान कन थीं। 
दूसरे जानिब ईरानियों के मुकाबले के लिए कोई लायक अफसर 
मौजूद नहीं था। इन तमाम हालात के पेशे नज़र मजबूरन 
जर्त फारूक आजम को यह त्य करना पड़ा कि वह खुद ही 


हि 


है 


या पट 


श 
रन कीं जंग में फौजों की कयादत करेंगे। यहाँ तक कि आप 
४ ईरान जाने लगे। बिल्कुल तैयार हो गये। आखिर सहाबए केराम 
8 ने बड़ी मुश्किल से आप को इस इरादे से बाज रखा और यह 
; अहम काम मशहूर राहाडिए रसूल और रतुलल्लाह सल्लल्लाहों 
$ अलेहे वसललम के करीबी अजीज सैयदना सअद बिन अबी वकास 
$ के सुपुर्द किया गया। हज़रत फारूक्‌ आजम ने इन्हें ईरान के 
$ फोजियों का गवर्नर बना कर इस जंग के लिए खुद मुक्न्मल 
; हिंदायतें दीं और एक नक्शा है बना कर दे दिया ताकि इत्त 
६ नक्शे को सामने रखकर ईरान में जदीद फतूहात का सिलसिला 
£ शुरू किया जाबे। और हिदायत की कि उन्हें हर छोटे बड़े वाफए 
* से बराबर मतलऊ किया जावे | 
सञअद बिन वकास जब मदीने से रवाना हुए तो उनके 
2 साथ सिर्फ चार हज़ार मुजाहिदीने इस्लाम का लश्कर था। लेकिन 
; इनकी रबानगी के फौरन ही बाद हज़रत फाज्नक्‌ आज़ग ने चार 
2 6०२ का मजीद लश्कर ईराक के लिए रवाना कर दिया थरा। जो 
६ इनसे रास्ते ही में आ मिले | 
पधर मुस्तनना बिन हारिसा जिनके पास आठ हजार का ८ 
ही 


कं कुँ॥! पु यु 'हई। एड; था का; का: की. कक पढे बढ़ पे पा को! कं कं। कं। के कु; पक: का! वा फंड का; $ केक पके कि कक कट को: को-क:-क -क मं कह के। कं। क क कक कप कप मपआ के का दे 


के के है व भा कर क्ो-क-डि पा ता जा की को कक कफ की की की भी: की: मी; कक क-क ना पी: का मेक पका पा कह के 


कृ वा ॥ # 
क्ि-#-# "पा: का का न मे की के हे की के का के क-कऋ-क तक कफ का ता कक के के के के का. का को कक या आम कक के कक | ॥ ॥. 5. कस. मंजर कक 8 ॥ कब कक कक कक क 


हक कि 


है. 
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कं थ॒ हक पी यू ऋ-का-कि पी कक पी का का कि नी तो क- की ना; थी: के 


किन 
कुछ, कुंड हर: व तह 'ढं। कु! कु पूंछ की बॉ बढ पक की के: कं: कु: के: कह: हुँ पढे; व व पं; वध + मॉ। जो व व बढ कक मो मो: पक। न की! की: कड मोड मी मो वी +क|। वक। कृ-$ .क. के; के; का था; ॥॥ का। को को। हे. 
४ लश्कर था इनकी आमगदे का बड़ी बेचैनी के साथ इन्तिज्ञार कर £ 

कक बए 
रहे थे। आपको जब हारिस इब्न मुसना के इन्दोंफाल की ख़बर ९ 
* मिली तो आपको बेहद अफसोस हुआ। 


शाह ईरान को दावते इस्लाम और जंगे 
कादसिया 


हजरत सअद इब्न बकारा ईराक के इस्लामी कैम्प में: 
पहुँचने के बाद सब से पहले यह काम किया कि आप ने ईशन पर ॥ 
४ हमला करने से कब्ल शहेन्शाह ईरान यज़दजर सोग को गुस्लिम ६ 
वफद के जरिया इस्लाम की दावत दी। जिस वक्‍त इस्लामी 
£ मुजाहिदीन ने यजदजर सोम को इस्लाम कुबूल करने की दावत ६ 
६ वी। यह गुश्तइल होकर आग बगूला हो गये। और मुस्लिम बफ़द ६ 


कक कक हक क का को-क के # + वा. 


'ह की हि यम नी वी था की कक का कक -क ऋण का फू 


पता | -#-# 


$ के नुमाइन्दों के साथ बड़ी गुरताखी से पेश आये। मुस्लिम बफद $ . 


£फे नुगाइनदा अगरचे इस वक्त मौत के मुँह में थे लेकिन फिर भी ई 
वह शाह ईराग के जाह व जलाले और गुस्से से जरा बराबर भी $ 
मृतास्सिर न हुए और उन्हों ने इससे कहा कि ऐ बादशाह! तेरे: 
लिए यहीं बेहतर हैं कि या तो तू इस्लाम कबूल कर ले या; 
एताअत अखितियार कर ले वरना तुड़ो ऐसी कौम से वास्ता पड़ने ई 
वाला है जिसे दुनिया की हर चीज से ज़्यादा मौत अजीज है। 
ग्रफूद जब इस ग़रह शाह ईरान को मुतनब्बह कर के ५ 
रूख़्मत दुआ तो बादशाह इनकी जुर्रति देखकर दंग रह गया।$ 
* डरलागी दफद के यापरा आने के बाद हमला की तैयारियों शुरू होड़ 
*गयी और लश्करे इस्लाम आगे बढ़कर कादर्सिया के मकाम परई 
४ खैमाजन हो गया। मुस्तलमानों के कादज्षिया में कृदम रखने के बाद: 
2 गर्द व नवाह के बाशिन्दे भागने लगै। उन्हों ने दरबारे ईरान से यह ६ 
४कहना शुरू किया कि या तो मुसलमानों का कोई इलाज किया ई 
४ जाये या फिर हम रजबूरन उनकी एतताजत्त करेंगे और अपनी जान: 
*$व माल महफज करा ल़ेंगे। 
शाहे ईरान ने अपनी स्आया की घबराहट और परेशानी को; 
महसूस करतें हुए अपने वजीरे देफाअ रूस्तम को हुक्म दिया कि ई 
पक 


न 


हावी खत म-क्हि कि भी: 
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इिपछाजज हैं ह५ व 0 एकलकटर 


>00॥॥६॥ ॥६६॥५ (७8॥ > (४॥॥ ६॥ 


छः 


- उधयराााडय न्कज. जझ के के के का: ओ: का को पा का के के क के के की के नरमी: मै के के: कि की को को की के कक को: के के। के स। कलम: की का 2 ग: के: के कं 
ट वह खुद एक लश्कर अजौम लैकर कादमिया की जानिब रवाना ४ 
$ हो जाये और मुसलमानों का मामला हमेशा के लिए खत्म कर दे। ६ 
बादशाह का हुक्म पाते ही रूस्तम गदाएन से रवाना हो गया और : 
उत्के साथ एक लाख अस्सी हजार का लश्करे जर्रार था। जिस 
की कमान कई बड़े बड़े ईरानी सिपेह सालार कर रहे थे। इसके 
£अलावा सैकड़ों जंगी हाथी भी थे। यह त्तमाम लश्कर आकर 
इस्लामी लश्कर के मुकाबले में हट गयें। बावजूद यह कि दोनों 


कृकाता न कक कफ वा हक 


लश्कर आमने सामने शें लेकिन कई माह तक किसी ने जंग की 
पहल नहीं की। इस दरम्यान में रूस्तम ने कई बार सुलह की < 
कौशिश की लेकिन सुलह के शरायत् तय न ही सके और जंगी : 
हालत बदस्तूर रही। ईरानी लश्कर को मुसलमानों के लश्कर के ; 
सामने पड़े हुए जब छः माह गुजर गये तो दरबारे ईरान से जंग १ 
शुरू करने के पैगामात आने लगें। बिल आखिर रूस्तम ने अपनी ;£ 
£ फौज नहर से पार करके इस्लामी लश्कर के सामने सफ्आश कर ६ 
४ दिया और दोनों लश्करों में जंग शुरू हों गयी। एक तरफ पौने दो 
४ लाख मय हाथियों के लश्करे जर्रार था और दूसरी तरफ तीस - 
६ हजार से भी कम मुजाहिदीन थे लेकिन इस कसरत्त व किल्लत ६ 
४ के बावजूद पहले रोज़ की जंग बराबर रहीं। अलबत्ता पहले हीं ; 
४ रोज हरमज़ और चन्द बड़े बड़े ईरानी सरदार मुसलमानों के हाथों 
£ गिरफ्तार हुए। 
- दूसरे दिन जब जंग छिड़ी तो मुसलमानों की हिमायत के 
; लिए शाम से एक ताजा दम लक्षकर भी आ गया जिससे 
4 मुसलमानों की हिम्मत और बढ़ गयी और ईरानी ज़्यादा तर 
£हाथियों पर एतमाद करते थे लेकिन मुसलमान अब हाथियों का ६ 
: आय का ने के आदी हो चुके थे इस लिए हाथियों का गोल ६ 
; मुसलमानों का कुंछ न बिगाड़ सका। दूसरे दिन का मुसलमानों 
४. अहन कारनामा यह है कि इस रोज ईरानियों का सबसे बडा 
ई री “ला? बहमन जादविया मैदाने जंग में मारा गया जिससे £ 
# बरानी लश्कर में घबराहट पैदा हो गयी। डर 


: तीसरे दिन की जंग गुजिश्ता की ५ 
ई खतरनाक व खौफनाक हो कम दिनों से कहीं ज़्यादा 


हम ग्र आ आज का वी का भा वा वा वा वा को ता-क- का वा थी हे वी 


[छकफकृकफकफपापायांवा नं ओ ओ नि नो वा ओ- की के कि की 


फँ पी आपी वी नयी 
कुछ मानी केक के का क कफ 9 [छ़ 


कथन 


पक 


है. अ॑बत+ ८०2 
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-ईसाथ हमले हो रहे थे। इस तीसरे दिन की जंग में जब ईरानियों ६ 


*ने हाथियों को बढ़ा कर इस्लामी लश्कर को कुचलना चाहा ते। ८ 
: मुसलमानों ने ऐसी दींदा दिलेरी के साथ हाथियों पर हमले किये ३ 
६ कि हाथियों का गोल उलटा ईरानी लश्कर पर पलट पड़ा और ६ 
$ अपनी ही फौज को कचलता चला गया। तौसरे दिन सुबह से रात & 
£तक लड़ाई बदस्तूर जारी रही। रात के वक्‍त मुसलमानों ने 
£मुजतगअ होकर ऐसी सख्ती के साथ हमले किये कि मुसलमान £ 
4 ईरानी लश्कर को काटते हुए रूस्तम तक पहुँच गये और रूच्तम ६ 
$को हर चहार तरफ से घेर लिया। रूस्तम ने तो पहले मुकाबला £ 
4 किया लेकिन जब जरूमी हो गया तो पीठ फेर कर भागा। हेलाल ६ 
$बिन अलकमा ने बढ़कर भागत्ते हुए उसपर बरछे का वार किया: 
६ जिससे रूफ़्तम की कमर की हड्डी टूट गयी और वह नहर में ६ 
$६गिर पड़ा। अलकमा ने झुक कर उसकी टांगें पकड़ लीं और बाहर ई 
4खींच लिया और उसका काम तमाम करने के बाद लश्कर में ; 
4बआवाजे बलन्द कहा “खुदा की कसम मैंने रूस्तम को कत्ल कर ६ 
६ दिया है। इस आवाज को सुनते ही इस्लामी फौज ने नारए ६ 
४ तकबीर बुलन्द किया और ईरानी बदहवास हो कर भागने लगे।£ 
£चुनान्चे इनमें से बेश्तर सिपाही भागतें हुए मारे गये। गरज ६ 
£ ईरानियों को इस जंग में जो 5 हिजरी में लड़ी गयी बुरी तरह 
2 शिकश्त का मुँह देखना पड़ा। ६ 
ईशनियों का मुकददस झण्डा “दरफश कांदियाँ” हजरत 
जर्रार इब्न उलझ़त्ताब के हाथ लगा जिसके एवज़ इनको तीस £ 
हजार दिरहम दिये गये | कऋ्रतम का लिबास सामान असलहा ५ 
४ हैलाल बिन अलकमा के हवाले किया गया क्‍योंकि वहीं उसके : 
$ मुस्तहिक थे। उन्होंने ही रूस्तम का सर कलग किया। 
रूफतम के लिबास में हजार दीनार के जवाहरात लगे हुए 
'थै। जो अलकमा के कब्जे में आये। ईरानियों को अपने मुकद्दस 
६ झण्डे के छिनने का बेहद सदमा हुआ। क्योंकि इस झण्डे के फ़िन ६ 
£जाने के बाद ईरानी अकीदे के मुत्ताबिक उन्होंने समझ लिया था 
४कि अब ममलुकते ईरान का आत्तिश परक्तों के हाथ में रहना; 
; मुश्किल है। कादशिया की इस मशहूर जंग में छः हजार मुसलमान | 


4: कं "को को मे -के के पी जी कि को औ-के। का उड़: क ॥क कक का व कक क को की। की जीए की केक की ज|ंड क कक को जो: के: +॥ कक कक के: का कक कक के 4७ कमरों: 


पी फीफा कक 


कफ कफ कफ 


हज की के का 


कफ फीफीओओ जओंतजओ जी कक मे ने की के केक के की का का का का का वा. 


ऋपफीफ कं की की कफ हि हि मी 


| ५. या :जाजका 
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५७ + के कै केक के के के के के के के कै के के के कैफ के के के के के े के के कं के क के के क कक 
४7: हुए और तकरीबन चालीस हज़ार ईरानी मारे गये। इस 
: जंग कें ब्रांद मुसलमानों के हाथ बे अन्दाजा मा लें गनींमत आया ; 
६ सका पाँधवां हिस्सा फौरन ही खलीफए इच्लाम के पास मदीना $ 
: मुनव्यरा रवाना कर दिया गया। खलीफए इस्लाम छणरुत लि छमर ५ 
$ रजिअल्लाहो अन्हों इस जंग के नतीजा का बड़ी बेसब्री से ६ 
4 इन्तेजार फरमा रहें थे जब आपको मालूम हुआ की कादलिया में 
$मौला ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई आरा को तो आप बेहद 
४ मसरूर हुए और सजदए शुक्र अदा किया। : की फतह 
$ करा अन्दाज़ा इसरें लगाया जा सकता है कि इस फतह के बाद 
४ मुसलमान ईरान के दारूल सल्तनत मदाएन के दरवाजे पर पहुँच 
4गये थे क्योंकि मदाएन कादसिया से स्तिर्फ तीस गील क॑ फासले 


केयर था | 


'ऋ-मी- की की थी: जी प 


त् 


शहर बसरा की तामीर 

कादसिया की फतह के बाद सअद बिन चकास ने हजरत 
उमर की हिदायत पर शहर बसरा की बुनियाद उस जगह रखीं 
जहाँ दजला व फोर मिलते हैं और हुक्म दिया कि बसरा की 
£ तागीर फोरन शुकर्त कर दो जाय। इस जदीद शहर की जामीर का 5 
$ मकसद यह था कि एक ऐसे शहर की बुनियाद डाली जाय जहाँ ६ 
; से हिन्द और दूर दूर के मुमालिक से तिजारत करने में सुहूलत 
$हो चुनानवे आगे चल कर बसरा बहुत बढ़ा शिजारती म कज़ बन 


छह & छि-झं-कह-छ-छ-क़-कऋ-कऋ-क-क-ऋ-कऋ-क- ही मे के मे वि! का वा; ता; पी की पक हि झा: नी: का: को की की की की 


ऋषि करी जी ओपन मे कओ वा कक 


थे 


हि डर की पी के के कि कि 


£ मोत्तवज्जह हो जायें और आप हुक्म पाते ही बाबिल की तरफ | ' 
: रवाना हो गये। क्‍योंकि कादसिया से फरार होने वाले बाबिल ही $ 


(में पनाह लिए हुए थे। लेकिन अभी इस्लामी लश्कर बाबिल पहुँच 
४भी न पाया था कि ज्ञमाम ईरानी सरदार बाबिल से भी फरार हो 
ः गये। फुछ तो मदाएन की जानिब और कछ ने अहवाज व 
भहाविन्द की जानिब पनाह ली। बाबिल से जाते हुए उन्होंने राष्तें $ 


६.0..७«७७७०७७०७७७५३०७०७०५३५३५५३७०१७७५४७४५७० अंपक॑-का के क मे कक के के पक के को नी कै के के। को 


कह का का क का फऋधं की। 





छ्ड़ 
हू. ॥ कप केक का का कानया क मंन्क के का कंप्क बंप का मंपके के के कंपकनके के कपमंपके के बंध्यधक कम के के यंग के केपक के के: को मंबकं पदक 
४ के तमाम पुल तोड़ दिये और नहरों को नाकाबिल अबूर बना: 
£दिया। मुसलमानों ने गैदान खालीं पाकर बाबिल पर कब्जा करई 


४ लिया | 

मदायन की फतह 
: ईरानी सरदारों ने बराबिल से फरार होते वक्‍ा दरियाएं 
४ दजला का पुल तोड़ दिया था और कश्तियाँ भी हटा ली थीं, ६ 
इताकि इस्लामी फौज मदायन में दाखिल न हो सकें। हजरत साअद £ 
42ने फरमाया कोई परयाह नहीं, अल्लाह तआला का नाम लेकर और ६ 
4हज़रत फारूक आजम के अदल व इन्साफ का वास्ता बारगाहे :£ 
$ इलाहीं में पेश कर के उरी बहरे जार मे उन्होंने अपना घोड़ा ॥ 
४ डाल दिया। उनके घोड़े का दरिया में पड़ना था कि एक दम साठ; 
६8जार घोड़े दरिया में थे। दरतीब यह रखी गयी थी कि दो दो; 
2 गुसललगान बाहम मिले जुलें हुए चलें। हज़रत सलमान फारसी ई£ 
2फरगाते हैं कि सात हजार इस्लामी शहसवार दरियाए दजला मेंई 
£ मोतहरिक पानी की सतह पर इस तरह फैले हुए थे गोया कि वह ; 
4 किसी बाग में चहल कदमी कर रहे हैं और जहाँ घौड़े थक जाते * 
£थे यहाँ खुश्क टीला या जमीन नमूदार हो जाती.थी। जिसपर खड़े ; 
४6 कर घोड़े आराम कर लेते थे न कोई शख्स दरिया में डूबा नई 
$ फिसी की कोई चीज जाया हुई। सब के सब दश््यिा के पार पहुँच ; 
4गये। एक सवार का प्याला अज़बत्ता दरिया में बह गया था। रस्सी ५ 
$कमजोर थी दरिया के मौजों में टूट गई। पार उत्तर कर उन्होंने: 
४ फडा कि खुदा की कसम यह नहीं हो सकता कि मेश प्याला: 
4 दरिया में रह जाय। यह कहना ही था कि एक मौज आई और ६ 
४ उसने वह प्याला दरिया के किनारे पहुँचा दिया। 
इस दिन का नाम त्ञारीख-ए-अरब में “यौमुल माअ” रखा ई 
गया। इस बईंद अज कयास ताईदे रब्बानी को देख कर ईरानियों ६ 
नें शहर मदायन को खाली कर दिया। और बगैर जंग के: 
$ मुसलमानों का उस पर कब्जा हो गया | : 


हक आवक क के के क के के 


ग्रि्त्र की की 


हक के. 


॥-#+#+॥-|%%+#+क 
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फतह रोम व शाम ः 
44 हिजरी से सैंयदना फारूक आम रणिअल्लाहो अन्होौं ० 
ने रॉम वे जश्ञाम की तरफ तदज्जोँह फरमाई और 22 हिंजरी तक 
4 उसको फरमा जिया। ह कं 
हम का  राक्षानी के अजीब व गरीब वाकंआते इन फतूहात : ४ 
(मी शोनुमा होते रहे। बाज मकामात बगैर जंग १ ज्जें में आ गये। ; 
दैतुल मोकददरा बगैर लड़ाई के इस हे 2 ब्जै में का | गया हे ; 
* वहाँ के ईसाइयों और यहूदियों के उललेमा ने कहा कि उमर बन $ 
; आस दल मोकदस को फतह नहीं कर सकते क्योंकि फातैह ६ 
£ बैतुल मोकदस का हुलिया हमारी किताबों में लिखा हुआ हैं जो 
4 उमर बिन आस पर मुन्तबक नहीं होता। हजरत उमर बिन आस 
ः ने इसकी खबर हजरत उमर को दी और जाप तशरीफ ले गये। 
४ जिस वक्‍त आप बैतुल मोकद्दस पहुँचे और आप को न लोगों ने 
६ देखा. फौरन दरवाज़ा खोल दिया और कहा कि यह वहीं हैं। 
ट बैतुल मोकद्दस में जाबिया क॑ मकाम पर आपने एक दरबार 
४ किया और तमाम सरदाराने अफवाज कौ भी इसमें शरीक फरमाया 
४ और शआएरे इस्लाम का कमा हक्‍्कहू ऐलान फरमाया। 


पक. 
कृ 
कक 
पक 


हक कफ कक वा 


हि ऑड्नआक्ि 


हिधिग गम 


£$ . मिस्र, असकन्दरिया, हल्‍ब, अहवाज़, आजर बाईजान वगैरह ६ | 
| के आर कक 
$ मी बड़े मारकों के बाद फतह हुए और कुस्तु नततुनिया ऑ ४ 
है खुरासाग की फलूहात का भी आगाज हुआ। णछित्तकी 0 कमील $ 
फ़्हु है 


$ हजरत उसमान इब्न अएफान के जमाने में हुई | 


; हल जज मे 
: हजुरत उमर का किरदार और मुल्की कारनामे ; । 
24. एक हज़ार छत््तीस शहर मआ इनकी मुज़ाफात के फतह ६ 

४किये। जो मकाम क्यों में आता फौरन आप को हुक्म से वहाँ ६ | 


६ मस्जिद बनाई जात्ती ओर इमाम व मोअफ््जिन का तकार्रुर किया ६ 
$ जाता | 

६ 2... चार हज़ार मस्जिदें नमाजे पन्‍जगाना के लिये और नौ सौं 
६ जामेअ मस्जिदें आपके जमाने में बनी। 

23 मस्जिदें हराम की तौसीअ फरमार्ड | 


ऋष् के कक का कक कक कक कक क के के का के. कक कप जी ॥; ३ कक कक # क ना कं यो कं केक: क का का कक का को जी के के के कक जी. 
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कू: कं: कं। '% 'छ कृआआ धरम बनवा क 





कक जोक के क के मे: के के के मे के के के के केके के के के के ओ को ज-ढे: के के के ओ के के के के को के के: के के के के ओके के के के के कजे' के क ३ कक का के 
5... मक्‍के और मदीने क॑ दरनियान हर हर मन्ज़िल पर संरोस ६ 
$का इन्तेंजाम कराया और कुएं बनवाये। 
४5... हरम फं हुदूद पर निशानात लगवाये। 
४6. मस्जिये नबबीं की तौसीअ फरमाई और मकामे अकीक से 
* चटाइयाँ मंगवा कर बिछवयायी। ; 
£7. अहले किताब की औरत से निकाह की मुमानअत फरमायी 2 
टन मगर साथ हीं यह भी फरगा दिया कि गे मभानअत फाज राह श 
मसलेहत है। खुदा ने इसको हलाल |फेया हैं मैं हलाल को हराम; 
4 नहीं करता। वाकई किस कदर अन्जाम बीनी थीं। इस हुक्म गें ; 
» आज मुसलमानों का इन नसस्‍्लों को कोई देखे जिनकी माएं यूरोप ३ 
£के ईजलाई या यहूदी हैं। तों उसको इस हुक्म की कदर मालूम * 
£ होगी । ; 
58. आपका हुक्म था कि मुमालिक इस्लामिया के बाज़ारों में; 
£कोई शख्स दुकान नहीं रख सकता जब जैक कि मसायले दीनिया; 
; का इल्म न रखता हो। यह कितनी जबर जरा तदबीर थी इल्म नि 
£ दीन के ग़रवीजण की | ४ 
59. अपने यहाँ उस की ज़्यादा तौकीर करते जो इल्मे कुरआन 
$ में फौकियत रखता। अकसर इल्में कर्आन में इम्तिहान भी लेते। 
4जों कामयाब होता उसकी बड़ी इज़्जत फरनातें | ष 
४१0,. बड़े दरिया दिल और फैयाज थे आप के पास जो भी माले ६ 
४ गनीमत आणा था उसे गरीबों और मिस्कीनों में तकसीग फरमा देत्ते ई 
4थे। अपने लिये दूसरे वकत के खाने के बकदर भी न रखते थे। 
3।].. इस्लाम के पुराने खादिनों और रसूलल्लाह के कुन्बा कोई 
4 अफराद के लिये गेरों कद्र बजायफ मोकर्रर कर रखे थें। चुनान्चे ६ 
4 हजरते अब्बास रणिअल्लाहो अन्हों अम्मे रसूलललाह का सालाना; 
4 वजीफा दो लाख दविरहम था। ै 
६।2... जिन मुजाहिंदीन ने शाम ईरान और निम्न में जंगी कारनामे 
४ अंजाम दिये थे उनको भी माकूल पेन्शन दी जाती थी। 
2]3. अजवाज मोनताहिशत का वजीफा दक्ष दस हजार दिरहम 
$ सालाना मोकर्रर फरमाया था। मुल्की इस्लाहात में भी आपने बड़े 2 
- बड्ढे कारनामे अन्जाम दिये। मुल्की कारोबार चज़ाने के लिए बैतुल 7 
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* न हा बक को 


* » माल थानीं खजाना कायम किया। 





ई मोकर्रर कीं। मुल्क की प्रैमांइश का कायदा जारी फिया। मर्दुम 
८ ; शुमारी करायी, नहरें खुदाई, शहर आबाद किये. मकबूज़ा इलाकों 
$ ४को सूबों में तकसीम फरमाया। हर सूबा के लिए गवर्नर और 
६ हकक्‍काम मोकर्रर फरमाये, जेल और पुलिस का महक्रमा कायम 
फ़रमाया। सी आई डी और मुखबिरों को मोकर्रर फरमाया, सड़कें 
बनवायी और मुस्ताफिरों के लिए सड़कों पर सरायें तामीर कराये | 
आप राह्त को खुद हीं गश्त कर के रेआया के डालात़ 
मालूम फरमातै थै। आप ही के दौर में नगाजे ग़राबीह बाजामाञत 
की इब्तेदा हुई | माजूम हुआ कि नमाजे त़्रावीह बाज॑गाअते 
विदअती हसनह है लेंहाज़ा हर बिंदअत़ गुमराही नहीं। बिदेअत 
गूमराही का सबब हैं| 
पके जमाना के फतूहात पर गौर करने को बाद अक्ल 
| * डुंसानी हैरान रह जाती हैं। आपकी फर्तृहांत का अन्दाजा इससे 
४ लगाया जा सकता है कि जो मुल्क आपक॑ दौर खेलाफत्त में फत्तह 
है ४४० उनका रकब्ा 22 लाख मुख्या मील था। जिसके अन्दर 38 
क्‍ [ए शहर और किले मुम्नलमानों के कब्जे में आये। 


कशफ व करामात 

एए मदीना मुमत्वरा में जुगा का खुत्यां पढ़ रहे थे। दरम्यान 
खुत्वा हीं दो या तीन बार बुलन्द आवाज़ से यह जुमला इरशाद 
फरमाया। या जारियह अलजबल। और इसके बाद फिर खुत्या 
शुरू कर दियां। तमाम हाजिरीन को हैरत थ्री कि दौराने खुत्वा 
गह बे रतह्ता जुमला आपकी ज॒बान मुबारक से कैसे निकला। 
सैयदना अब्दुर्रहमान धिन औफ को ब्रेतकल्लुफों ज़्यादा भरी 
उन्होंने दरियाफ्श!ं फ्रमाया कि आज दरम्यान ख़ुत््वा या यथा 
सारियह अलजबल" कैसे फ्रमाया। तो आपने एक लश्कर का 
जिक्र फ़रमाया जो ईरशक में था और नहाविन्द में जेहाद में मए्गूल 
था| इस लश्कर कक सरदार सारिया थे। मैंने देखा कि वह्ठ पहाड़ 
के पास लड़ रहें हैं और दुश्मन की फौज सामने से भी आ रही 


न अधकेड व हे जज 9 38 क हे मेक 3 » कक के कि हे | 


५: ३७७७७ क्र 


(5 कटा करिए हिं। 


हू > 


फौज के लिए दफ्तर कायग किये। रजाकारों की तनख्वाहें 


कक कक क। के: के के -क-के '$ पके व पे के के के कं "कं पं पं जी! भा. के: के. का -क कक गा का केक: कक 8 :॥ ५ # ५ को! के! की के; के: के: के; के! के। झा के को को के | 
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पढे गढ़ के... का कं बूंध की बडे की पक बडे पक के -क के के का के थो।। का! पड़ पडा कई! वंछा गाल पढ़े पढ़े पढ़ी बड़. कल कृ कक. क. का क भा. कक के. को का के: कु कं मं मुंडा बडा मे मे जँ॥ -के के -बुँह' कण 
४7 पीछे से भी आ रही हैं जिसकी उन लोगों को खबर नहाँ। ६ 
यह यैख कर गेरा दिल काबू में न रहा और मैंने आवाज़ वी कि ऐ ६ 
सारिया पहाड से मिल जाओं। थौझे दिनों के बाद ऊब॑ हजरत ई 
4सारिया का क सिंद आया तो उसने सोचा वाकेआ बयान किया कि; 
$ हम लोग लड़ाई में मश्यूल थे कि यकायक यह आवाज़ आई “या; 
ईगा स्ारियह अलजबल या सारियह अलजबल” इस आवाज़ को 
प्रनकर हंम लोग पहाड से मिल गये और फतह हुई | 
(इस वाकेआ से पत्ता चलता है कि हजरत उमर को 
अल्लाह ने कितनी वसीअ नजर दीं थी और उनके इल्म की 
४कितनी विराअत थी और उनकी आवाज़ को हवा ने इत्तनीं 
$ पहुँचाया। यह उनके अखि्तियार की एक डालक है। तो जब रहमरों 2 
$#अआलन सल्लजलाहों अलैहे वंसललम एक अदना गुलान सी डे 
£ गरिक्तियार का यह हाल है जो फिर नबी के अखितियार का क्या 4 
:हाल होगा |) 
इपमिस्र के फराह होने के बाद अहले मिस्र ने हजरत उमर 
>» विन आस मो कहा कि हग लोगों कौ काश्तकारी का दीरो मदार$ 
4 पंरियाए नील पर है और दरियाए नील का यह दस्तुर है कि हर £ 
#साल एक काँयारी लड़की जो हुस्न व जमाल में सबसे गुगताज़; 
* होती थी दरिया में डाल दी जाती है अगर किसी-साल ऐसा १; 
किया जाय तो दरिया नहीं बढ़ता और कहत पड़ जाता हैं। आपने « 
यह वाकेआ हजरत फारूक आजम को लिखकर भेजा। आपने ४ 
तहरीर फरमाया कि इस्लाम ऐसी वहजशियाना रस्मों को इजाजत  < 
* नहीं, वेता और आपने एक ख़त दरियाए नील के नाम लिखकर $ 
& भेजा जिसका मज़मून यह था। बिरिंगल्लाहिर्रहमानिर्रहीम | यह खत ६ 
६ अल्लाह के बन्दे उमर बिन अलखत्ताब की तरफ से नील मिस्र के 
नाम है। ऊग्गा बाद । अगर तू अल्लाह के हुक्म मे जारी है त्तों£ 
«४ अल्लाह फे हक्‍म शे जारी रहना। इस खत्त के डालते ही दर्ियाएं 
3नील बढ़ता शुरू हुआ और सालहाएं मा सबक के बनिरयत- छः 4 
गज ज़्यादां बढ़ा और यह रस्म बद मौकूफ हो गयी॥इस वाकंआ ई 
$से हज़रत फारूक्‌ू आजम के अख्तियार का अन्दाजा फ्िया जाई 
सकता हैं|) ० 


की 
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छः कई बढ कक कह 3 मं कह कं को कं! की के। के: क। के के व पी! पके: के! के के वह की पके कु फंड का कक कक के $ृ: कु: का ।क कं के के! का कक कक: कृ का बढ; फू: के कक: 'कृ: के को कं 9 का 
; ै;77कहत के जमाना में हज़रत फारूक आज़म ने पानी ६ 
बरसने की दुआ माँगी। और पानी बरसा तो कछ बहू लोग बाहर 
आये और उन्होंने बयान किया कि अमीरूल मोगिनीन हम लोग 
फलों दिन फर्लों वक्‍त अपने जंगलों में थे, गकायक एक अब्र उठा 
और उर्रों यह आवाज़ आ रही थी “अग़ाफल गाौस अबा हफ़्त्त' 
यानी ऐ अबूहफ्स (तमर) तुम्हारे लिये बारिश आ गयी। 

7प एक मर्त्बवा आप के ज़माने में जलजल़ा आया। बार बार 
४ जगीन हिलती थी तो आप ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की 
5और एक दुर्र ज़मीन पर मारा और फरमाया। 7 जमीन । साकिन 
* हो जा। क्या मैंने तेरे ऊपर अदज् नहीं क्रिया। इसके बाद फौरन 
*ही जलजला मौकफ हो गया। 
टू हव हाबिस बिन सअद ताई ने ख्वाब देखा कि आफताब व 
; माहताब में बाहम जंग हुई और हर एक के साथ कुछ काछ पित्तारे 
48ै। यह ख्वाब जन्होंने हज़रत फारूक आजम रजिअल्लाहो अन्हों 
47२ बयान फरमाया त्तों आपने फ़रमाया तुम किस जमात के साथ 
४थ। उन्होंने कहा कि मैं चांद के साथ था। हज़रत फारूक आजम 
$ ने फरमाया अब मैं तुमकों किसी काम पर मोकर्रर नहीं करूँगा | 


वी वा वाफा पाना न वा वा के क के को का कप वा ना 


£ जहाँ तक पहुँचा करती थीं जला कर ख़ाकिस्तर कर देती थी। 
$ हजरत फाकृक आज़म रजिअल्लाहों अन्हों के जमाने में वह आग 
£ तमूदार हुई तो आपने हजरत अबू मूसा अशअरी या हजरत लमीम 
४ दारी को हुक्म दिया कि जाओ इस आग को इसी खोह में 
२ ह+83 आज ! 4 यह गये और अपनी चादर से उस 
*& आग द शुरू यहाँ तक वि में चली गशी * 
; और फिर कभी वह आग नमूदार न हुई क्ष "| ओह जे अली शर्ी 


् 
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बु 


ू 520 फारूक आजम को यह तलाश कर 
ख्ति जेंगल रे 

क्र दिया कि वह जं लरगगसोर रे कै और यह जंगल की तरफ गंगा $ 

| ; नीछें | १ 

7९8 $ का के ॥ ७ ३ न फकंगो े-क नो पड कक -के. कं ॥ हक क. पे 52 के ः श्खे श सो रहे हम 
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हक पी के को की ही कि की की की कि 








।' ह। का '। को को मे का कं: के को के: को मो मे के की के के को पक के की की: के फेक कक क का को के को के को प-क क को का को के कनक कक 
६ हैं । ह््स 'अजनी ने अपने दिल में ख्याल किया कि सारे जहाँ में 7 
४ इस शख्स की वजह से फिल्ना बरपा है. इस वक्‍त इसका कत्ल 
६ कर देना बहुता आसान है। यह ख्याल कर के उसने तलवार : 
4निकाली। फौरन दो शेर नमूदार हुए और इस अजमी की तरफ ६ 
4 जपके। अजमी फरियाद करने लगा। हज़रत फारूक आज़म बैदार ६ 
:हए। इस अजमी ने सारा किस्सा बयान किया और मुसलमान हो 


5 


ईंटएक गर्तवा आप का एक लश्कर किसी दूर दराज 
मकाम पर मशगूल जेहाद था। एक दिन मदीना मुनववरा में बैठे बैठे 
आपने बुलन्द आयाज़ से फरमाया। 'था लब्बैंकाह' किसी के समझ ६ 
में न आया कि क्या बात हैं यहाँ तक कि यह लश्कर वापस आया; 
$और सरदारे लश्कर ने फतुहात का बयान शुरू किया तो हज़रत & 
$ फारूक आजम रजिअल्लाहों अन्हों ने फरमाया। इन बातों को रहने पृ 
5 दों। उस शख्स का हाल बयान करों जिसको तुमने दम पानी में 4 
4भेजा था। सरदारे लश्कर ने अर्ज की। अमीरूल 7 अल्लाह 
4 की कसम मैंने उम्तके स्नाथ बदी का इरादा न किया था। बात यह £ 
६ हुई कि हम लोग एक ऐसे दरिया पर पहुँचे जिसकी गहराई की ६ 
४हद मालूम न थी कि इसे अबूर किया जा सक्कै। लेहाज़ा हमने उस; 
4 शख्स को बरहना किया और पानी में मेजा। हवा बहुत ठंडी थी।&$ 
६ इस शख्स पर हवा का असर हो गया और उस ने फरियाद की। < 


# करके हे कं के क के की के 


कु के के के के के क कफ कफ की फ की कि 


या 


है. 


कक का के 


£वा उगराह, वा उमराह। इसके बाद वह शख्स सर्दी की शिद्षत से 


4हलाक हो गया। जब लोगों ने इस वाकंआ को सुना तो समझा कि ४ 
$वह उस दिन की लब्बैक इनकी इसी मजलूम के जवाब में थीं | 


अगर यह अन्देशा न होता कि मेरे बाद एक दस्तुर कायम होई 
जायेगा तो यक्कीनन मैं तेरी गर्दन मार देता। अच्छा जा इस: 
४मकतूल को अल व अ्रयाल को खुूँबग्रहा अदा कर और अब कभी: 
4 मुद्दे अपनी सूरत न दिखाना। एक मुसलमान का कत्ल हो जाना 
ई मेरे नजदीक बहुत्त से काफिरों के कत्ल से ज़्यादा सख्त है। 

जिस दिन आपका वेसाल हुआ गैंब से यह अशजआर सुने 


की वा पी थे जी फीकी किक हि की की 


का के के कि फ कि की 


ह- 
वा 
न 
कयाये | 
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हजरत फारूक आजम ने सरकारे लक्ष्कर से फरमाया कि 
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हक [.&)--+४ २४.१ ४४५. ५ ,-...४/॥ 
ः्जु ४.८ ६... ; (03.9२ () लत. १ पल 0 थ... ॥ 
हि से मफहूम यह है कि जिसको इंसलाम पर रोना हो खूब 
रोयें। अभी ज़्यादा जमाना नहीं गुजरा कि लोग हलाकत को प हुँच् 
न गये। दुनिया से खैर व बरकत्त जाती रही। और अपने लॉग 


रा आपकी शहादत इस्लाम के उन मप्तायब में से है शिनकती 
$& तलाफी न हुई और न हो सकती है। णिस दिन वह इस्लाम लाये 
5»दीने इलाहीं की शौकत व इज्जत बढ़ती चली गयी और अपने 
४ अहदे खैलाफत में चह काम किये जिनकी नजीर चश्म फलक ने 
$ कभी नहीं देखी और जिस दिन से रूख्सत हुये मुसलमानों का 
3 एकबाल भी रूरूसत हुआ 
पट एक रोज अपने मामूल के मुताबिक बड़े सवैरे नमाज़ फज 
$क लिए मस्जिद तश्रीफ लें गये। उस वक्त दुर्श आपके हाथ में 
& होता था और सोने वालों को अपने दुर्रे से जगाते जाते थे। 
ह ६ मस्जिद पहुँच कर सफें दुरूस्त करने का हुक्म देते थे। इसक 
है £बाद नमाज़ शुर्ध फरमाते थे और नमाज़ मैं तचील सूरतें पढते थे। ६ 
४ इस रोज भी आप ने ऐसा ही किया। नमाज शुरू की थी, सिर्फ 
६ तकबीर तलहरीमा कहने पाये थे कि एक मजूसी काफिर अबू लूलू ८ 
करते जो मुगीरा का गुलाम था एक जहर आलूद खन्‍्जर लिये हुए : 
है $ गरिजद की भेहराब में छुपा हुआ था आपके शिकम मुबारक में £ 
| त्तीन जर्म कारी उस खन्‍जर से लगाये जिससे आप जसी वक्‍त 
& बेहोश हो कर गिर गये और हजरत अब्दर्शमान बिन औफ ने 
६ आगे बढ कर बजाये आपके इमामत की और मुख्तसर नमाज 
5 पढ़ाकर सलाम फेर दिया | | 


2 अबू लूलू ने चाहा कि किसी तरह गस्जिद से निकल कर 


ञ 
धर 
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$भाग जाये मगर नमाज़ियों की सो से जो गिरल दीवार के हाथल ६ 
4$शीं निकल जाना आसान काम न था। लेहाज़ा इसने और सहादियों $ 
४को भी जख्मी करना शुरू किया। इसी तरह तरह सहाबी और £ 
$ जख्मी हुए जिसमें से सात जाँ बहक भी हो गये। इतने में नमाज $ 
£ खत्म हुई और अबू लूलू पकड़ लिया गया। जब इसने देखा कि मैं ४ 


४ गिरफ्तार हो गया हूँ तो उसी खन्‍जर से उसने अपने को भी 


* हलाक कर लिया। : 
ग हजरत फारूक आजम ने दशियाफ्त फरमाया। गेरा कातिल ई 


$ कौन है ? हजरत इब्न अब्बास ने कहा। अबू लूलू मजूसी काफिर।: 
2यह सुनकर आपने तकबीर इतनी बुल़न्द आवाज रो की कि बाहर १ 
2तक आवाज गयी और फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने ६ 
4 एक काफिर के हाथ मे मुझे शहादत अता फरमाई। यह आबू लूलू ६ 
$एक मर्तब्रा अपने मौलवी का शिकायत्त लेकर आया था कि पह;६ 
४ मौर[ूल ज़्यादा लेता है लेकिन जब आपने पूछा तू काम क्‍या करता ई 
६6 ? उसने कहा ! चक्की बनात्ञा हूँ। तो फरनाया इतना मौसूल ६ 
' ज्यादा नहीं हैं। फिर इस वाकगे क्रो बाद हीं इसने खन्‍जर जहर में $ 
बुझाला शुरू कर दिश और आप के कत्ल की फिक्र में था। 

दवा इलाज की कोशिश की गयी मगर कोई त्तदबीर काम ह 
4गें न आयी। सहाब्ा अजीब हसरत से आपको देखते थे और आप ६ 
सब्र ने कहा अमीरूल मोमिनीन ! आपने कित्ताबुल्लाह की पैरवी की 
$४और सझुन्‍्तत पर अमल किया। अल्लाह त्तआला आप को जजाए $ 
खैर दे। ह ' 

फिर आपने अपने साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह को भेज ; 
६ कर अमीरूल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रो हुजरंए अकदस ई 
| में दकन होने की इजाजत चाही। अमीरूल मोॉपिनीन हजरत | 
६ आयशा ने फरमाया कि वह जगह मैंने अपने लिए रखी थी मगर मैंई 
$उनकों अपने ऊपर त्तरजीह देती हूँ। जिस वक्‍त आपको यह ई 
५ खुशखबरी मिली आप बहुत खुश हुए कि अल्लाह ततआला ने यह ६ 
4 आखिरी सबसे बड़ी खुशी भी पूरी फरमा दी। > 
,..... _? ज़िल हज्जा को बरोज चहार शम्बा जख्मी हुए और ; 
£पौचवें दिन यकुम मोहर॑मुल हराम बरोज़ यकशेम्बा बउम्र तिरतठ ई 
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ऋककी की 


के का के कर क़डनीती क-किनी नी नी की हि की 


लत 


जाकर नी 


पर हाधाहंओं 8४ ५ जया क्राछऋ 


>(08॥॥६॥ ॥॥॥|॥५ (8॥ > (४॥॥ (॥/ 


छिज 


आपस सं सर कं के का यो कं ओके कै जेट फेक के के के के के को के कै केक के केक के के ओे जनक का पके का था का का के कक कंपड केक का कोड 
४ साल रेहलत फरमायी। रज़िअल्लाहों अन्छु वरजाहो अन्ना | 

हज़रत सुहैब ने नमाज जनाजा पढ़ाई और खास रौजए 
नववी में हजरत अबूबकर सिद्दीक र जिअल्लाह अन्हो के पहलू में 
आपकी कब्र मुबारक बनायी गयीं। 


हकाफतीती फीकी 


गा हर ४ 
शफीक-ए-मिल्लतत की 
“औलियाए केंराम” 
की तारीख पर एक अहम किताब 
तारीखे औलिया 
मन्ज़रे आम पर आ चुकी हैं। 


है। कु ४ आ ० 


दारूलडलूम अफ्जलुल मदारिस 
आपका महबूब इदारा है। 
उसको आप अपनी आँखों से एक बार 
ज़रूर देखें | 
इमाम अहमद रजा रोड 
करेला बाग, इलाहाबाद 


ऋफककब्रक मक्का ग्क कक कककक कस ते महक कक आम कम मे के के कि तक के के कक कक क++ 4: कक ३94: 42% 8 ## ककया कक कि के हे कक कक क के कि की के के को 
4: का; मे कं | शक | -ऋ-आ- सं सर का; का पक कक जता का क का का "व मत का का का का का क का पधछ पथ काम क छा-क को कक के कि | कक हे फि-नेनि-क-समे-स-मे के वी की के के की किन सं वा पा कक. जाता के कक जता की कि कि के का क के कह 
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२७ हिजरी ता ३५ हिजरी 


शफीक मिलल्‍लत हज़रत अल्लामा 
मुफ्ती शफीक अहमद शरीफी 
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सैयदना उस्मान ग॒नी 


कक कक कक! के! के। के: कु! कुंड बडा बडा; पड व पढ़ी कर की: कः व; बड़ बढ़े पके 


| जुन्नूंन 
रजिअल्लाहों अन्हो 
इब्तेदाई जिन्दगी व सिलसिलए नसब 


आपका सिलसिलए नंसब मर्रह में सैयदे आलम 
सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम के स्लाथ मिल जाता. हैं। उस्मान बिन 

अफ्फान बिन अधिल आस विन उनैया बिन अब्द शम्श बिन अब्द 
मनाफ बिन कैसी विन कलाब इुब्न मर्रह बिन कअब बिन लुरई इब्न 
गालिय अलकरशी 

आमतुल फौल के छठे साल पैदा हुए। आप उन कुदमा 

सहाबा में से हैं जो हजरत सिद्दीक्‌ अकबर रणिअल्लाहों अन्हों की ६ 

तरगीब व त्तबलींग से मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। आपने हिजरते ऊला $ 
जो हबशा की तरफ हुई थी और हिजरते सानिया दोनों में शिरकत्त / 
*की। ऐलाने नबृवत- से कब्ल हजरत रोकीया बिन्त रसूलल्लाह ६ 
» सललललाहों अलैहे वसललम से आपका निकाह हुआ था जिनका ६ 
* वैच्चाल गजबए बद्र के मौके पर हुआ। हजरत रोकीया ही की $ 
2धीमसारी के सबब आप गजवणए मज़कर में शिरकत न कर सके थे 
£ लेकिन अल्लाह के रसूल ने आप को एजाजत भी दे दी थी और 
$आप के लिए मुजाहिदीन का हिस्सा भी दिया और आपको बद्र 
£बीन में से शुमार किया गया। 

इसके बाद फिर आपसे हजरत उपम्मे कलसम बिन्त 

रसूलललाह का अक्द हुआ जिनका वैसाल 9 हिजरी में हुआ। 
उलेमा का कहना ऐँ कि यह फर्जीलत सिर्फ आपके लिए है; 
एक हीं नबी की दो ब्रेटियाँ आपकी जौजियत में आईं और इसी £ 
जह से आपका नाम जुन्नुरन पड़ गयां। आप साबेकीन अल्यलीन 
र॒ अच्चलुल मुहाजिरीन से हैं और अशरए मोबशिशरता में से और $ 
-। हम बा र्मे से एक हैं जिन्होंने कश्आान अजीम की तदेवीन 
शह् | 


अल. 00700 म «अनिल 
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रा कई कप हर बंका के: 
हा | ड् ठ 
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है # का का क पक वा ऋ- कि. 


फ्छ 


पक; कक कं का; को: कह: पढे पढे पड! पक पढे के की की: के के कं; के। के: के: कोड को पो न वा की पड का पक व बडे पक पडा पक कक का के का को। को। का का। का का: कह मो? कब पड पड पड पह बडे पड 


आपकी फजीलत अहादीस की रौशनी में 
हजरांत शंखन ने हज़रत आयशा से रंवायत की 
स्सूलल्लाह सल्लत्लाहो अलैहे वसल्लम ने अपने कपड़े को यकजा 
कर लिए शिस बकक्‍त हजरत उस्मान दाखिल हुए और कहा क्‍यों 
ना ऐसे शर्त से हया फरमाऊँ जिससे फरिएतें हया करते हैं। 
तिरमिजी से अब्दुर्रहमान इब्स खुबाब से त़ल्वरीज का।। कहा 
मैं नवीए करीम सल्लललाहों अलैंहे वसलल्‍लम के साथ हाजिर थां। 
आप लागों को णैसुल उच्तरा पर बर अंगैख्ता फरमा रहे थे तो 
हजरत उस्मान विन अफ्फान खड़े हुए और अर्ज की। या 
ससूलल्लाह मैं फी सबीलिल्लाह सौं ऊँट मय साज व सामान पेश 
$ कर रहा हैं। फिर रसूलल्लाह ने तरगीब फरमाई तो उस्मान बोले 


कक 


ऋवा व का का झा के के के के के के के कक पी न का का के के के. 


तक््काः मर आर जमा आह गाल नीम आज तमाशा ता कही हक वीक ॥ कक 


$दो सौ ऊँट साज व सामान के साथ हाजिर हैं। फिर रसूलल्लाह 


्. 


$ ने तरगीब फरनाई तो उस्मान ने अर्ज की। त्तीन सी ऊँट स्राज़ व 


कक 


4 सामान के साथ फी सबीलिल्लाह हाजिर हैं। 4॥ (|...) (|. 


५०५ (5० | (४ (७ (३४५ ३७३ (०3) 4६/-८ 4... 
५4... या नी अब उस्मान कुछ भी न कर उनका कोई नुकसान 
नहीं होगा | 
हाक्रिम और तिर्मिजी ने तख़रीज की है /| 4.5। « ८ 
(२० 4 | || 43] (०.० | | 45८ १॥॥| | 
(५3 ६७०5 2 4७, | ८ (0 $...4 | <3|॥| 
(0 कह 


“जै* 


यानी नबी सलल्‍लल्लाहों अलैंहे वसह्लम ने फरमाया। 
उस्मान अनक्रीब अल्लाह तझ्ाला तुमकों एक कमीस पहनायेगा 
तो मुनाफिकीन तुमसे उसको उत्तरवाना चाहेंगे, तो तुम उसको 
उतारना यहाँ तक कि मुझसे तुम मुलाकात करोगे | 

तिवबरानी ने अस्मा बिन मालिक से रवायत की कि जंब 
$हजर सल्लल्लाहों अलैहे वसलल्‍लम की साहबजादी जो आपकी ६ 


च् ज्य 


8 हि औ।व28 


'# की 


$ जौजियत में थीं का इन्किल हुआ तो रसूलल्लाह सलल्‍्लल्लाहों ६ 


हक. न मा ही कम कलह है... हा 2 मल मे नमन कल 


* अरे वसलल्‍लम ने इृशशाद फरमाया। 
हर 
हि 


कक 
क्छ 
ता 
कि 
फ्ा 
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[.] ऐ लोगों उस्मान से शादी कर दो क्योंकि अगर भेरे पास 
तीसरी लड़की होती तो ज़रूर उमसे निकाह कर देता और यह; 
हुक्मे खुदा 8 । 
आओ और इब्ने असाकर ने हजरत अली से तसखरीज, की 
25 | ३६। «७ ३ ५५८६ 4||| (3० मा ॥ .23..30.«..० (८ (-.८ 
ञ है _ इक न 5... 4 2६५. 4॥ गा | ५३३४० ॥ |%/ (॥-०५ | 
5.3. 4 (.॥ (| 
यानीं अगर मेरे चालीस बच्चियाँ होंतीं तो में यके के बाद $ 
दीगर तुम्हारी जौजियत में देता रहता यहाँ तक कि एक भी इनमें 


ध 


(किसे तन थाकी रहती | 
हि और इब्नें अस़ाकर ने जद इब्न साब्रित से तेखरीज की | 
#] जा पं (८ हक 4. || ५8-०० ५०४..२..3.त3 4 
3. १७४५ 4 १४॥ | ८५ (क-< ॥ (॥+ै८ (अर न 
हर _ मै... परत । 
है यानी उस्मान का गुजर मेरे पास हुआ और एक फरिश्ता 


जो मेरे पास बैठा हुआ था बोला कि यह शहींद हैं उन्‍हें कौम 


कल्ल कर देगी। हम इनसे हया करते हैं। 
हजरत उस्मान का दौरे खेलाफत 


हि सैयदना फरूक आजम ने पवैसाल में कब्ल छ. मुकादिर 
*हयरात की मजलिरों गशाविरत कायने कर दी थी और अरकाने ६ 
७ मजहिस को ताकीदी वसीयत फरमाई थी कि गेरे वात के तीनई 
रॉज के अन्दर मणलिस के अराकीन इन छः मोअण्ज़ीन में से * 
जिसको मुनाशिब क्मझें मुसलमानों के लिए खलीफा मुन्तख़ब कर ६ 
लें। इन छः आदमियों के अस्मायें गेरामी यह हैं। हज़रत उस्माने * 
$गनी, हज़रत अली, हज़रत अंब्दुरहमान बिन औफ, हजरत तलहां, $ 
हज़रत जुर्षर बिन अलअवान, हज़रत सअद ग्रिन अबी वकास | ५ 


4 ॥ हे हक कक अब बस अकिक अब हक त कट कहे कि अे हज के डक 


गा 


क्र ा 
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बाद मजलिसे शूदा के तमाम अराकीन सिंवाए हजरत तलहा के: 
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हज़रत फरूक आज़ की तजहीज व तदफीन से फरागत ६. 


छः (सरामाााकक.2 झाू८८८८--.::"::':. स्ाााा८--०-पपयाह “पड पट. 
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४जों मदीना तैगवा से बाहर थे हजरत शिद्दीका गैयबा ताहेर। 
सैयदतेना आयशा के मकान में मुजतगेअ हुए और जदीद इन्तेखाब 
गौर मे सरोज हआ। 

इस मौके पर हजरत अब्दुर्हरमान इब्न औफ ने फरमाया 
४ कि हम को खलीफा के इनतोखाब के लिए कोई मुनासिब तरीका 
4 अखितियार करना होगा। मेरी राय में इन्तोखाब के सिलसिले का 
5 बेहतर तरीका यह होगा कि हज़रत उमर ने इन्तोख़ाब के लिए 
४ जिन छः हजरात के नाम पेश किये थे उनगें जो हजरत हकें 
*उनेलाफा से उइस्त बरदार हो जाय उन्हीं को नया खलीफा के 
£ इन्तेखाब का हक ये दिया जाय, और जिसको अफ़्ज़ल व बेहतर 

जानें उसको खलीफा मुन्तखब करें । 

थोड़ी देर तक तो हजरत अब्दुर्रहमान ने अपनी इस 
लजवीज के जवाब का इन्ततेंजार किया लेकिन जब किसी ने जवाब 
न दिया तो हजरत अब्दुर्शरमान ने खुद हीं एलान फरमाया कि 
खेलाफुत्त के हक से दत्ता बरदार होता हूँ और चूँकि कोर्ड दूसरा 
इस हक हो दरत बरदार होने के जिए तैयार नहीं है इस लिए गेर 
इसके सिवा कोर्ब चारा नहीं कि जदींद खलीफा के डन्तेखाब 
की जिम्मेदारी अपने सर ले लूँ। मौलाए कायनात हज़रत अली के 
सिचा तमाम अशाकीन ने इस तजबीज़ की ताईद की और उन्हें 
छालीफा के इन्तेख़ाब का हक मे विया। हजरत अली इब्तोंदा में तो 
खामोश रहे लेकिन बाद में जब्य खारू तौर पर उनकी राय तलब 
की गयी तो उन्होंने फरमाया कि मुझे अब्दुर्बहमान बिन औफ की 
४ राय से पूरा इत्तोफ़ाक है बशर्ते कि चह इस बात का इकरशार करें 
2 जो भी फैसला करेंगे ईमान व दयानत और गैर जानिबदारी 
4 पर मभामूल होगा। हजरत अब्दर्रमान ने इकरार किया कि वह 
$ जवाब खलीफा के इन्तेखाब में पूरी ईमानदारी और गैर 
& जानिबदारी से काम लेंगे फिर आपने तमाम उम्मीदवाराने खेलाफतत 
4से कहा कि अब आप सब भी इकशर करें कि जिसकों खलीफा 
* मोकर्रए करूंगा आप संब उस इन्तेखाब को तस्लीम कर लेंगे। 
ह छजरत उस्मान, हजरत अली और तमाम अशकीन ने इकशर कर 
+ लिया कि वह आपके मुन्तखब खलीफा को बे चूँ व चेरा त्तस्लीम 


पड़ी पढ़ हुँ" कूँश पं एड ता! पड: बह कोट की! की! को! वे! पड! जुंह--कँ की: मूह बड़ा पढ़े। हुए हुँ व पड बडी पढ़े हुए मुँह बहा बह बडा वह पढ़। वढँएः कुँए! कु! कोष! पृ! गधा पढे! बढ! पड: की. कं! का कक वे! -क नी; थक वक +क कक: का 


9... 4 


थे या 5 8 पक दा 0| पु 3 73 ८ 
शो पे 


ह्न हक 
५ १ अ मत आकलन न करार ता को 4 क॒कक पक रब पड ता 


जाप कप है५ ५ जाता क्ाकट 


>08॥॥९॥ ॥७४|॥५ (8॥॥> (॥॥॥ ॥ 


प्र 


हि 


पके के कं कक: कं कै के # हक के कक के के के के का से के के केक के के कक ' के के कक को के के के 
क्र लेंगे और इस कार्यवाई के बाद यह मजलिस मुन्तशिर हो; 


हामिल करने के बाद 5 


कर 


मंजलिसे शूरा ने इनन्‍्तैखाब का हक 7 
हजरत अब्दर्बट्मान तकेरीबन तमाम अरबाब हल व अक॒द से राय ४ 
उासिल करते रहे और बराबर साहिबे फहम हजरात से इस ममाले ६ 
में मशध! करते रहे। हजरत अब्दुर्बहरमान. को इस काग में आगे चल ६ 
४ कर सहलत इस लिए भी पैदा हो गयी क्योंकि दो दिन के अन्दर ६ 
४हज़रत उस्मान और हजरत अली के अलावा मजलिसे शूरा के; 
4 दाकी तमाम अराकीौन हके खेलाफत्ता से दस्त बरदार हो गये क्‍यों 
2क्कि उन्हें मालूम हो गया था कि अकसरियत हज़रत उस्मान व६ 
$ उतली के हक में है और ऐसी हालग किसी दूरारे के लिए इन्तेखाब 
$ में कामयाब होना तकरीबन ना मुमकिन है । 

अब मैंदान में चूँकि प्रिर्फ यो उम्मीदवार ही थे इसलिए ; 
दोबारा हज़रत अन्दुर्रहभान ने साहिबे फहम हजरात से मशथिरा: 
$ करनी शुरू कीं। तमाम गोकांदिर हजरात्त से तबादलये खयाल के 
4 बाद यह अन्चाजा हुआ कि हजरत उस्मान गनी की तरफ लोगों ६ 
का रूझाने तबअ ज़्यादा है लेहाजा काफी गौर व छौँज़ क बाद ६ 
है उन्होंने यह तय फिया कि हजरते उस््मान गनी के इन्तेखाब का 
$मजमाए आम में एलान कर दिया जाय | 

हजरत उमर की वसीयत्त के मुताबिक चूँकि तीसरे दिन $ 
खलीफा के इहनतैसाब का एलान होना जरूरी था। इस लिए सुद्धह « 
की नमाज के बाद ही से मस्जिदे नबवीं में मुसलमान जमा होने 
शुरू हो गये और मस्जिद में तिल रखने की जगह बाकी न रही। ६ 
यहाँ तक कि खरिंणें मस्जिद भी हज़ारों की तादाद में मुसलभान ६ 
$गौजूद थे और एलान का बड़ी बेताबी से इन्तेज़ार कर रहे थे।॥ 
४ मस्जिदे नबयी में हज़श्ते तलहा के अलावा जो बाहर गये हुए थे 
» सब ही अराकीन मजलिस मौजूद श| हजरत अब्दुर्र्ठमान नें 
४ अरकाने मजलिस और मजमए आम के सामने खलीफा के इन्तेखाब < 
४के सिलसिला में एक मुखासर सी तकरीर करते हुए कहा कि मैं ने 
॥ खलीफा का इन्तेस्ता व अपनी जाती गये से नही या ँः बल्कि श्र 
४ जहाँ तक मेरी ताकत में था मैंने हर तबका हर गिरोह और हर 
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कबीला से राय मालूम कर ली है में समझता हूँ कि में ने अपने 
फर्ज की अन्जाम दही में पूरी जिम्मादारी से काम लिया है आप 
जरात को मालूम हैँ कि तमाम अराकीन मजलिस शूुदा ने जिन्हें 
फारूक आंजन ने खलीफा के लिए नामज़द किया था उन्होंने 
रगबत मेरे फैसला को नातिक तस्तलीम कर लिया हैं इस 
$लिए अब किसी को भी एतराज की गुन्जाइश बाकी नहीं है। मुझे 
* उम्मीद की है कि इस ओहदा के लिए जो भी नाम पेश करूँगा 
£ उसे परूनद किया जायेगा और मूझ मूक्ततिम अचाम की पूरी, ताईद 
# छासिल होंगी। 
इस मुख्तस्तर तकरीर के बाद हजरत अब्दुर्रहमान ने 
हजरत उस्मान गनी के खलीफा मुन्तखब किये जाने का एलान 
कर दिया। आप ने मजनए आम में हज़रत उसरमान क्रों अपने णाक्ष 
बुलाया और कहा के सुन्नत रसूल और खुदा व रसूल के एहकाम ६ 
$सौर सुन्‍्नते शेस्सनेन पर चलने का इकरार करों। हज़रत उस्मान ने 2 
£ बावाज बुलन्द इकरार किया कि मैं खुद्दा व रसूल के हुक्म के ई 
४ मुताबिक अमल करूंगा और सिद्दीक य फारूक के नक्शे कदम पर 
# चलने की पूरी कोशिश कहरूँगा। 
उस्मान गनी के इस इकरार के बाद हजरत उम्मान गनी 
के हाथ पर सब से पहले हज़रत अब्दुर्रहमान ने बैअत की। उसके 
दाद दूसरे लोग बेअत करने पर टूट पड़े। अभी हजरत अली ने ६ 
अत न किया था लेकिन जब हजरत अली ने देखा कि एक ई 
जमात जिफ इस लिए पस॒ व पेश कर रही है कि मैंने बैअत नहीं 
हैं तो आपको खानाए जंगी का खतरा महसूस्त हुआ तो आप :£ 
फौरन ही बड़ी तेज़ी के साथ पलटे और सफों को चीरते हुए $ 
जरते उस्मान गनी के हाथ पर बैजत कर लीं! आपका बैअत + 
रना था कि मसस्जिदे नबवी अल्लाहों अकबर के नारों से गूँए 4 


चुठलीं | 
फुतूहाते इस्लामिया 


हजरत उनर रजिअल्लाहों अच्छों की चफात के ग्राद 
रोमियों फे हौसले नेहायत बुलन्द हो गये थे और वह यह समडझाउे ६ 


का 
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५ 
जम 
का 


के झा का झा का का हा कह कक 


कह मा 


अंसाफाटयं बे; कप पएलाकरर 
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हक कक. के के कट के ओ. औो. है के: को के के की के के: के। के फे कै बे ओो के के की 
५ आर पक कि 'मसलमानों से शर्टीद इन्तेकाम लेने का बक्‍ते आ गया ; 
2 है। इस जमाना में हरकूल के कम उसका बेटा कुस्तुनतीन रोम हम ४ 
4 हुकूमत कर रहा था। उसका के यकीन था कि वह आसमान ; 
इसे मुल्क मिस्र को मुसलमानों के कब्जे से निकाल लेगा । चुनान्चे ६ 
£ उसने बजरश्यिए जहाज. एक लश्करे अज्जीम को इस्कन्चरिया के : 
लए रघाना कर दीं। जब यह फौज इसकन्दरिया के साहिल पर 
४ उतरी तो मुसलगानों के हलीफ गकूकस साबिक्‌ हाकिमे मिशक्ष और : 
४ टसलागी लश्कर ने मुज्तशिद होकर ऐंगी मज बत्ती के ; स्राथ होगी ४ 
४साइयों का मुकाबला किया कि इईं नके पाँव उखड़ गये और ; 
३ शमियों को महसूस हो गया कि उमर बिन आस जैसे लायक; 
० गवर्नर की मौजूदगी में 'मिस्न का मुसत लामनों से वापस ले ना । 
६ नागुमकित है और वह बेहद नुकसान उठाने के बाद 25 छिंजरी में.* 
5 नाकाम व नामुराद वापस चले गये। 
ईरान के बाणियों की सरकूबी 
ईशान में भी आतिश परस्तों के हौसले बढ़े हुए थे। इंच्ती 
लिए हमदान, रै, और चन्द दूसरे मकामात्त पर ईरानी इलाकों में 
: मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्जम बगावतणें शुरू कर दी थीं। जब इन ; 
बगावतों का इल्म हज़रत उस्मान को हुआ तो आपने हजरत अबू ६ 
४ गसा अशअरी और चन्द दूसरे सरदारों को इन बाशियों की सरकूबी 
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आजरबाएजान में बगावत 

हजरत फारूक आजम के इन्तेकाल के वक्‍त सौयदनाई 
भैमगीरा बिन शोअजबा कफा को गवर्नर शे। हजरत उस्मान॥ 
ईरतिअल्लाहों अन्हों ज़ब मस्नदे खेलाफत पर बैठे तो आपने सअद£ 
(बिन अबी वकास को जिन्हे हज़रत उमर ने माजूल कर दिया था 
(दोबारा कूफा का गवर्नर मोकर्रर कर दिया और मुगीर माजूल कर 


प्यूछ, 


दि) ग जे। लेकिन अनी चन्द ही माह गुजरे थे कि हजरत उस्माने 
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॥02 
“हम चरम को! की! कं! कं पे! कं कुँ: पढे कृत पढे पं कु: मुंह बढँ। कुंड बढ कु: मंडे थक. कृ: बक क थम क थम का का के का को। वा व का कक! के। क। के। वो! के! की। मंए पृ कक मी 
2ने सअद ब्रिन अबी वकास और उनके मातहत अफसर उत्त्बा को ६ 
2भी माज्ल कर दिया और हजरत वलींद इब्न मुगीरा को जो 
& हजरत उस्मान के रजाई भाई भी थे कफा और आजर्याईजान का 
गवर्नर मोकर्रर कर दिया। इन तब्दीलियों का नतीजा यह हुआ कि ६ 
४78 छिजरी में आजरबाइजान में सरह्त बगावत फैल गयी जिसको ४ 
हा डी जा / । खु 
$वलीद बिन मगीरा ने बड़ी मुश्किल से दबाया ।|[खुरासान, 
की: रन और 
४ फिरोजाबाद, शीराज, चूस, नीशापुर, हेरात और बलल्‍्ख वगैरह फतह 
| हो गयें।] 


मै बी वी ॥ हि का वा के 


अफ्रीका पर यूरिश 

अब्दुल्ला इब्न सअद अफ्रीका क॑ सरहदी इलाकों की 
जानिब मोतवज्जा हुए। उन्होंने दस हजार का लश्कर लेकर 76 
4 हिजरी में इलाका बरका के सरदारों पर हमला कर दिया और इन 
सरदारों ने फौरन एताअत कर ली। उमर इब्न आस के जमाना में 
भी यह मगलूब हो घुकफें थे और बराबर ज़ुजिया अदा करते थे 
लेकिन जब बाद में हुकूृमते इस्लागियां की गिरफ्त दीलीं पद्ध गयीं 
तो यह मौका ० से फायदा उठाते हुए खुद मुख्तार बन गयें। अब 
फिर उनपर दोबारा हमला किया गया तो उन्होंने फिर एताअत 
कुबूल कर के जुजिया देना शुरू कर दिया। 

हजरत जस्मान गनी ने यह समझते हुए कि मिस्र में फौज 
इस वक्‍त मॉजूद है वह अफ्रीका जैसे वसीअ मुल्क के लिए 
न] काफी है एफ बहुत बड़ी फौज अब्दुल्ज़ाह इब्न सअद के लिए 
मदीना से रवाना कर दी। इस फौज में हजरत इमाम हसन इब्न £ 
अली, हज़रत इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत ई 
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और हजरत : 
| अब्दुल्लाह इब्न जअञफर तैथार जैसे मुक्तदिर हज़रात भी शामित् ई 
; थे इनके अलावा हजरत उमर ग्रिन आस साबिक गवर्नर मिस्र को 7: 
$४)गी इस फाँज के साथ शामिल कर दिया गया था ताकि ८ 
६ अब्दुल्लाह इब्न सअद को उनके साबेका ततजुबीत से पूरी मदद ड 


हि. गा ॥ + कह जे का + कक क-आ के को के के | # के कब भय क के कक के के. कक मत आककक न व कक का के 4. 
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2 मिल सके | > 
५ इस फॉज के पहुँछने के याद हजरत अब्दु ललाह इब्न ई 


क: बढ को: कं व वढ़े- हु: का व पक के! हे) की! कं! ज़ के कं एक कं: कृत पक कक कक बढ पक: के! को! के के; कक न न बस पं पक ए कं कक: क के के कर कक का के का कु; पक का जंध के मि ० 
हर ण् 


एप नाजाजाओं है; "परव/ प्ववकटर 
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छा का कुक का के के भा था के जीत कं के के के के के बज: के के की को का अंपडकं कक क कक को के के केक के 
£सजद जे धशबलस पट हमला कर दिया अगरचें नौ मुस्लिम बूकना ; 
की कोशिशों से हज़रत उमर के अहँ दे खैलाफत में पहले ही जोर ० 
; हो चुका भा लेकिन बाद में वह खुद मुख्तार बन गया था ' | अब ८ 
$ इस्लामी लश्कर ने जब दोबारा तराबलस पर हमले किया जौ वहां & 


2का हाकिम मुकाबला की ताब न ला सका और उराने 26 छिजरी £ 


5 में एताअत कबूल कर ली। गली 
२ ततराबलस की फतह फें बाद हजरत उमर प्रिन आस ० 
का 


न दूसरे सरटारानें लश्कर तो गदीना वापस आ * गे मगर लञश्कर 
£ हस्लामिया अफ्रीका के मजीद इलाकों की फतह के लिए आगे 


हि क कफ कि का की कह का 'क़ कितीता कक कही कि 


» रवाना हो गया। 
£ खूरैेजु जंग के बाद अफ्रीका की फतह 
रत इस वक्त श्राणाका पर साई बीदशाह जरजीस की हुकमत अं 


फा बाजगुज़ार था। जब उ स्को म नल छुआ ४ 
$ कि इरलागी लश्कर अफ्रीका के फतह के | णए आरशहाहेए वह 5 
४ एक लाख बीस हजार का लश्करे जर्रार लेकर मुसलमानों #; 
४ मुकाबले पर आ गया और दोनों लश्करों में धमसान की लज्साई ६ 
६कड गधी। हजरत उस्मान गनी बड़ी बेगैनी के २ ध ऊफ़रीका की ६ 
फ लैंहट के मुन्तणिर थै| जब उनको अफ्रीका से कोई ख़बर हे मिली ; 
तो उन्होंने हजरतें जुबैर बिन अलअवाम की सरकवगगी में एक “- 
ताजादम फौज अफ्रीका के लिए और रवाना कर वीं। हज़रत जुबेर 
$ने अफ्रीका पहुँच कर देखा कि इच्लामी लश्कर बडी बेदिली से: 
४ लड रहा है और फौज के सिपेहसालार अब्दुल्लाह बैन सअद 


»जी| यह कँसरे रोम 


न 


ध् ध्या 


क्कः 
बिन सअद का सर काट कर लाथेगा उससे बादशाह की लड़की $ 


ञ्ः 


कु वा वी को: की की. के के के के की की भी की की की के के के के के के के की 


का बकरे के कि हक का पा मी. की: की. 


हजरत जुबैर ने जब देखा कि अफ्रीका की जंग तथालक 
४ प्रकड॒ती जा रही है तो आपने यह जंगी चाल चली क़ि आधी फॉज ह 


का 
फक्क कक के के के के आम कक डी के के के फंस के के से के के के कक की के को ओ क 8 के कक पक सके का के केक के क कक पक के: का का पके के आ जे के के को का का 


की 
लश्कर से गायब हैं आपने इसका सबब पूछा तो बताया गया कि ई ! 
६ शाह अफ्रीका ने यह एलान कर दिया है कि जो शख्स अब्दुल्लाहँ ४ । 


की शादी कर दी जायेगी और एक लाख दीतार ईनाम में दे दिये : द 
जायेंगे। इस एलान के बाद अब्दुल्लाह बिन सअद ने मैदान आना ए | 
बन्द कर दिया है और खेमा में ही हैं। ; ; द 


| 





। 
| 
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३७३4 कं कैकक कक के के केक कक कै के के कक के ३ कक के के के के के कक के कहे के के के कक क ३४ के के के केक कक २७ के कक के 
$को तो अपने कमान में लेकर रोक लिया और आधी फॉज कौ 
१ अब्दुल्लाह इल्न सअद की सरकद॑ंगी मैं लड़ने के लिए हा गंज दिया पे 
4 बह फौज तमाम दिन लड़ती रही, जब दौपहर हो गयी और ग 
४ करीक की फौजें धक्क कर अपने अपने खेमों में वापस थे णी गयी 
40त। हज़रत जुगैर ने इस ताजा दम फौज को लेकर णो न्हीने 
६ जेक ली थी अफ्रीका की थकी हुयी फौज पर टूट पढ़े। अफ़ीर्क 
£ पतरेज जो थकान से फौरन ही पूर थी मुसलमान की ज़ांजा दम 
$फ्रज के अचानक हमला शे घबरा गयी। मुख्तसर यह कि 
६ अफ्रीकी फौज में अबतरी फैल गयी और अफ्रीकियों शिकश्त फाश 
:हईं। मुसलमानों के हाथों उनके ब्रेशुमार सिपाही (3834 मारे गये। 
६ अफ्रीका का बादशाह जरजीस हज़रत जुबैर बिन अलअबाम व: 
६ हाथों कत्ल हुआ और शाह अफ्रीका की खूबसूरत बेटी जो बाप के 
इ८श बदोश लड़ रही थी गिरफ्तार हों गयी और इस तरह हजरत 
४ जबैर की इस जंगी तदबीर की- बदौलत 26 हिजरी में अफ्रोका 


£ हिजरी में सुलह कर ली और मिस्र वापस चले गये और अफ्रीका 


; पर मुसलमानों का कागिल ज़स ल्‍लुत न हो सका | 

८ कब्रस और रोड्स की फतह 

| कैसर रोम क॒स्तुनतीन ने 28 छिजरी में एक बहरी फौज़ 
$ साहिले अफ्रीका पर उतार दी और अफ्रीकियों से इस खेराज का 
४ गोतालबा किया जो रोमी सल्तनत अफ्रीका से मुसलमानों के 
$ हमला से कब्ल वसूल किया करती थीं। अफ्रीकियों ने फहा कि 


क़्ः 


६ जब मुसलमानों ने हम पर हमला किया तो कैसरे रोम ने हमारी 
£ खबर नहीं लीं। ऐसी हालत में वह किसी खेराज का हकदार नहीं 
28 । इस इन्कार के बाद रोगी और अफ्रीकी फौजों में जंग छ़िड़ 
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++ के कक का कं के के क को के के के के के क के को की के: कप फंध केक के के थी के को के झेपकी को के: ओके कि के के के क नेट के कम का का का कक कक क के के 
/गयी। और अफ्रीकियों को शिकरतत हो गयी यानी मुसलमानों के ६ 
ब्राज गुजार मुल्क पर कैसरे रॉम का सा दोबारा कब्जा हो गया। 

; अफ्रीका की फतह के बाद रोमी अफवाज इस्कन्दरिया की 
तरफ बढी। इधर फैसरे रोम कुस्तुनतीन भी छः सौ कश्तियों में; 
।ताजा दम लश्कर लेकर इस्कन्दरिया आ पहुँचा और इस्लामी ६ 
/ लश्कर के साथ उसकी जंग छिड़ गयी लेकिन जब रोमियों को ई 
: शिकश्त हुई तो कुस्तुनतीन अपनी फौज लेकर कश्तियों के जरिए 
* फरार हो गया और जजीरए कब्नस पर जा उततरा। 

; कब्रस रोमी फौजों का हेडक्यार्टर था लेकिन रोगियों की: 
*बदकिस्मती कि एक तरफ तो मिस्र का इस्लामी मिस्र लश्कर: 
:*कंश्तियों में सवार होकर उसका तअकब करता हुआ कब्रस जा; 
/ उतरा और दूसरी जानिब रैयदना अभीर मआविया हाकिमें शाम का 
भेजा हुआ बहरी लश्कर कश्तियों के जरिए कब्नस आ पहुँचा। 

शाम व मिस्र के इस्लागीं लश्करों की कैसरे रोम की बहरी 
४ फौज के साथ कब्रस के, लिए खुँरेज़ मारका शुरू हों गया। अमीर ६ 
! मआविया उस वक्त पूरे शाम के गवर्नर थे चैंकि हजरत उस्मान ने ४ 
: हम्स व फिलिस्तीन कं इलाके भी उन्हीं की हुकूमत में शामिल कर ; 
* दिये इस तरह वह 27 हिजरी में पूरे मुल्क शाम के गवर्नर हो ६ 
' गये थे | ० 
; शाम के इस बहरी लश्कर ने जब मिस्र के बहरी के साथ ; 
। मिलकर जजीरए कब्नस पर हमला किया तो कैंसरे रोम इस हमले ६ 
वी ताब न ला सका और जान बधाकर कब्रस से कुंस्तुनतुनिया ६ 
भाग गया और मुसलमानों ने जजीरए कब्रसं पर कब्जा जमा 3 
$ लिया। यह पहली बहरी फत्तह थी जो मुसलमानों को जजीरए £ 
: कबस पर हासिल हुई | कबग्रस की फतह के बाद खुद अमीर 
/ मआविया भी इस जज़ीरा में आ पहुँचे। उनके आने के बाद दूसरा: 
; बहरी हमला जज़ौरा रौडस पर किया गया। यह ज़जीरा कब्रज्ञ के: 
शणाबका लिया सर नह जे खूब जमकर इस्लामी लश्कर से 
4 रोड्स भी फत्तह कर ली। साय हा के कट सम न | 
६ इन दो अहम जजीरों पर कब्जा जमाने के के सफ ॥3008000/4 ल्‍ ४३३ 
; ' मान के बाद कुस्तुनतुनिया के; 
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है ला जा पहुँची। 
ड़ शैकि इन दोनों जजीरों की फतह पहली बहरी फन्नह थी 
इस लिए इसकी वजह से हजरत अमीर मआधिया की शोहरत 
बहुत ज़्यादा बढ़ गयी थी। बददी 

दवीने कुरआन 

कुरआन पाक लौहे महफूज़ में लिखा हुआ था। इरशादे 
रख्यानी है “करआनुन मजीदुन फी लौहिम महफूज फिर वहाँ से 
2 (ले आसमान पर लाया गया। फिर वहाँ से 23 साल में आहिस्ता 
आहिस्ता हुजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता रहा। मगर यह 
नाजिल होना इस लिखें हुए की तरतीब के मवाफिक न भा 
£ क्योंकि यह नजूल बन्दों की जरूरत के मुताबिक होता था। जिस 
४ आयत की जरूरत हुई वहीं आ गयी। मसलन कक से अव्वल ही से 
£ शराब के हराम होने की आयतें उतर आती तो यकीनन अरब के 
४ नये मुसलमानों को दुशवारी वाकेअ होती क्योंकि का वहाँ आम 8 तौर 
2 पर शराब पी जाती थी। इस तरह सारे एहकाम को समझ ली! 
४ लेकिन चूँकि हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाहे पाक लौहे महफूज़ 
'ई वगैरह पर थी इस लिए आप हर आयत के नजूल के वक्‍त 
४उसको तरतीब से जमा करा देते थे कि यह आयत फलों सूरत में 


ह के का कह का का की कि कि के है हि के कि कि के के! ही कि 


के का का को के की के 


£ फलों आयत के बाद रखो और यह त्तरतीब लौहे महफूज़ की : 

2 तरतीय के मवाफिक थी और तरीका उप्त वक्‍त यह था कि हज़रत | 
न जैद इब्न साबित व वीगर बाज सहाबा रजिअल्लाहों तआला : 
 £ अन्हुम इस खिदमत को अन्जाम देने के लिए मौकर्रर थे। जिस : 
£ वक्‍त जो आयतत नाजिल होशी थी हुंजूर अलैह्िस्सलाम के हुक्म के 
४ मुताबिक उँट की हड्डियों पर खजूर के पुटठों पर और मुख्तलिफ : 


4 कागजों पर लिख लेते थे और यह चीजें मुत्तफर्रिक तरीका पर 
4 लोगों को पास रहीं लेकिन इन हजरात को ज़्यादा एतमाद हिफ्ज 


£ पर था यानी आम राहाबा करशाम रज़िअल्लाहों तआला अन्हुम पूरे 


$ करआन के हाफिज थे। तो इस तरह कुरआन पाक की तरतीय 
4 खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने दी थी लेकिन एक जगह कितताबी 
* शक्ल में जमा म फरमाया था। इसकी त्तीन वजह थीं एक हो 
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कक कि 
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की 


के के पे के पके के के के के का क. के: के। के। के का के। के! को मे “के के क के क क+ के के की: के। का को के कै के कै को की मे! से के के के के। के। मे को को के! के। को के। के। के कक के 
$ सदहा हफ्फ़ाज़ इसकों इसी तरत्तीब से याद कर चुके थे जो आज ई 
» तक थली आ रही है और नमाज में पढ़ना फर्ज था और नमाज के 
४ अलावा भी सहाबा कराम बरकत्त के लिए इसकों अकसर औकात 
४ पढ़ते ही रहते थे इस लिए इसके जाया होने का कछ अन्देशा न 


छा 


+- 


बम कं बह कं थे ॥ कह आह 


दूसरे यह क्रिं जेहाद और दीगर जरूरियात दीनिया की 
जह से इतना मौका न मिल सका कि इम्को एक जगह जमा 
किया जाता और तीसरे यह कि जब तक पूरा करआन न उतर ई 
आता इसकों जमा करना गैर मुमकिन धा क्योंकि हर सूरत की ६ 
कुछ आयात उत्तर चुकी थीं कुछ उत्तरने वाली होती थीं। हुजुर की $ 
वफात्त से कुछ रोज कब्ल नुजुल करन की तकमील हुई। गरज़ $ 
यह कि हुजूर अल्ैहिस्सलाम की जिन्दगी पाक में कश्शान करीम £ 
4६ किलाबी शकक्‍ल में एक जगह जमा न हो सक्रा अलजत्ता मुरत्तिद न 
58 गया। अल्लाह ततआला की शान कि हजरत सिरीक अकबर ६ 
3 रजिअल्लाहों अन्हों के जगाने में भी यानी हुजूर अलैहिस्मलाम की ६ 
5 वफात ही के साल मुल्क यमामा के झूठे मुद्दई नषृपते गुस्लिसा ६ 
४कपजजाब और उसके साथियों से सहाबा कसम को सख्त जंग; 
* करनी पड़ी और इस जंग में तकरीबन ज्ञात सौ ज्ाफिजें कश्आान 5 
४भी शहीद हो गये त़ब हज़रत उगर बारगाहँ सिद्दीक में हाजिर हुए $ 
और अर्ज किया कि अगर इसी तरह हाफिओे करुणाग शहींद होते $ 
रहे तो बहुत जल्द कुरआन पाक जाया हों जायैया। 
हजरत सिद्दीक अकबर रणिअल्लाहों अन्हों ने उने सहाबा 
कराम को जमा फरमाया जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहों अलैहे 
पम्नज्लम क जमाने पाक में वही लिखने की खिद्दगत अन्जाम दीं: 
थी और उसका मोहतमिम हजरत जैंद ब्िन साबित रजिअल्लाहों £ 
* अन्तो को करार दिया कि तुम तमाम जगह से कर्आन पाक की 
$आयते जमा कर के किताबी शक्ल में तैयार करो। फ़ैद इष्न: 
$साबित कहते थे कि आप यह काम क्यों करते हैं जो हजूर: 
६ अलैहिस्सलाम ने न किया। हज़रत सिद्दीक अकबर ने फरमाया यह : 
४ काम अच्छा है। हज़रत ज़ैद इब्न साह्षित ने नेहायत मेहनत व: 
४ जौफिशानी से उन तमाम आयतों को चकजा जमा किया जौ लोगों ५ 


मय माना उक्त करन पय नम का कक कक: % ७४१ ४ कफ % ७३ कह 2 8 के. का के के कै: आ 
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४ के शीनों और खजूर के पुटठों और हडिडयों में लिखी हुयी थीं। 
£ और तरतीब यही रही जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। यह 
£ नुस्खा कुरंआन पाक सिद्दीक अकबर रजिअल्लाहों अन्हीं की हयात 
तक हजरत शिद्दीक ही के पास रहा फिर हजरत फारूक आजम 
* हो परांस रहा फिर उनके बाद हजरत फारूक आजम की बेटी और 
६ उम्मुल मोमिनीन ज़ौजए रसूलललाह सलल्‍्लल्लाही अलैहे वसलल्‍्लम 

हजरत हए्सा रणिअल्लाहों अन्हा के पास महफज रहा। दौरे 
५ सेलाफत हजरत उस्सान रजिअंल्लाहों अन्हों में हजरते हर्जफा 
» इब्नुलयमान रजिअल्लाही अन्हों जो कि आरमीनिया और आजर 
४ थाइजान के कृपफ़ार मे जंग फरमा रहे थे वहाँ की मुहिम से 
४ फारिंग हो. कर हाजिर बारगाह हुए और अर्ज किया। ऐ अमीरूल 
ब्मोगिनीन | लोगों में करआन पाक के मोत्तअल्लिक इख्लोेलाफ शुरू 
४ हो गये हैं अगर यह इख्तेलाफ बढ़ते रहे तो मुसलमानों का हाल 
हुदव नसंरी! की तरह हो जायेगा. लेहाज़ा इसका जल्द कोई 
इन्तेजान कीजिए | वजह इच्कछोलाफ यक्त थी कि बाज सहाबा कशाम 
के नुस्खों ने हुजुर अलैहिस्सलाम के वह अल्फाज भी लिखे थे जो 
आपने बतौर तफ्सीर इरशाद फरमायें थे वह हज़राण उसकों 
करआग का ही जुठा समझते थे हालांकि वह अल्फाज कर्आन न 
थे जैसे कि मुसहफ इृब्न मेसऊद वगैरह नींज़ एक नुस्खा तमाम 
मुल्क के लोगों के लिए अब काफी न था। नीज हाफिज सहाबा 


तक 


ब्रा 
हा आह 20 आए के हे कहर 4 कक कप 2 20 2 75 


कराम को जो लुकगा करआन मज़ीद में जगता था उसको 
निकालने में बहुत दुशवारी होती थी। इन वजूह की बिना पर 
हजरत उस्मान रजिअल्लाहों अन्कों ने फिर हजरत जैंद इुद्न 
साबित रजिअल्लाहों अन्हों को हुक्म दिया और उनकी मदद के 
लिए अब्दुल्लाह इन जुबैर और सईद इब्न आस और अब्दुल्लाह 
इब्न हारिस इब्ल हेशाम वगैरह को मोकर्रर फरमाया। 
इन हजरात ने हजरत हफ्सा के पास से पहले जमा किये 
हुए करन को गंगाया और फिर उनका मुकाबला हेफ्फाज यो 
। दिफ्ज करन से नेहायत तहकीक री कर क॑ छः या जात नस्खे 
२ नकल किये और यह नुस्खे ईराक, शाम, निम्न वगैरह इस्लामी 
मुमालिक में भेज दिये आर अस्नल न॒स्खा हजरत हफ्सा 
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£ अद्ापल्लाहों अन्हा को वापस फरमाया और जिन सहाबा के पास * 
तफ्सीर सै मिले हुए नुस्खे मौजूद थे उनका मंगा कर जणव। दिया “- 
गया क्‍योंकि इन नुच्खों क़ा बाकी रहना आइन्दा फि त्त्नों का “ 
दरवाजा खोल देता कि आइन्दा लोग इसको कुरआन पाक हीं; 
लगते 
७ हक उस्मान को जामेठल कस्ञान इसी मानी करके $ 
कहा जाता है कि जामेंउल उम्मते अला कुरञानिन वाहिद्दिन ६ 
हरफिन वाहिदिन, यानी पूरी उम्मत को एक ही लौगत पर $£ 
करओआन॑ पढने पर इकट्ठा फिया। 


शोरिश का आगाज्‌ 

जब तमाम इलाकों के अमीर गदीना में मशविर्ा के लिए 

आये हुए थे फिल्‍मा के सरगनों ने तमाम इलाकों में एकदम बगावत 
करने का फँसला किया। लेकिन सिवाय कूफा के वह कहीं अपने ; 
रादीं में कामयाब न हो सके। अहले कूफा यह बहाना बना कर ॥$ 
कि वह मर्ठीना अपने आमिल सईद बिन आस को तब्दील कराने 
की नियत रो जा रहे हैं। मदीना वाले रवाना हो गंये। जरआ के 
मक़ाग पर जो मदीना और कफ़ा के दरम्यान बाके है उनकी ५ 
मुठभेड़ सईद से हुई और सईद को मदीना वापस होना पड़ा।५ 
अहले कूफा ने सईद की जगह अबू मूसा अशअरी को आमिल | 
बनाने का मोतालबा किया जिसको हजरत उस्मान ने मनन्‍्जूर कर 
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जब तमाम उमरा अपने अपने इलाकों में पहुँच गये तो; 
$ फ़िसना परदाजों क॑ बगावत बरपा करने का कोई इमकान न रहां। ६ 
4उन्‍्होंने मुख्तलिफ शहरों में अपने हम ख्याल लोगों से इस 
» सिलसिले में खत व किताबत शुक्र की और फैसला किया गया कि ६ 
४ तमाम इलाकों से कुछ लोग एक चवफद की शक्ल में मदीना पहुँचें: 
४ और वहाँ अपने आइन्दा तरीक कार के भोत्तअल्लिक सलां् पे # 
4 मशविरा करें। लोगों पर यह जाहिर किया जायें कि वह इस्लाम ई 
की फलाह व बहबूद के लिए मदीना जा रहे हैं। महीना पहुँच कर ८ 
४ वह हजरत उस्मान से चन्द संघराल करें| ओम्माल और उमरा की: 
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५ बेराह रवी और जुल्म व सितम की उनसे शिकायत की जाय । 
£ फिर इन बातों को बिलावें इस्लामिया में फैला दिया जाय कि 
£ रूजरा उस्मान और ओम्माल के खिलाफ जौ इज्जाम लगाये जातें 
८: हैं यह सब दुरूक्तश हैं। चुनान्या तीन शहरों कूफा, बसरा, और 
$मिन्न से तीन वफ़॒द इस गरज़ के लिए मर्दीना की तरफ चले। 
5 जब वह मदीना पहुँचे तो उनके आमद का इल्म होने पर हजरत 
* उुन्मान ने दो आदमियों को भेजा कि उनकी गर्ऊ व गायत का 
8 प्रा लगाया जाय। फिल्‍्ना के सरगनों ने उनकों देख कर यह 
४ ख्याल किया कि यह भी उन्हीं में से हैं चुनान्चा उन्होंने जो कुछ 
४ उनके दिल में था बिला कम व कास्त उनपर जाहिर कर दिया 
४ कि खलीफ। रो इन उगूर के सिलसिले में बात चीत करने मदीना 
£जा रहे हैं। जिनको वह पहले ही मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में 
$ फैला चुक हैं। इसके बाव वह अपने इलाकों में वापस जाकर 
४ लोगों को यह बतायेंगे कि हमने खलीफा से इन उमूर में बात 
४ चीत को। खलीफा ने इन्कार तो नहीं क्रिया लेकिन इनसे तौया 
४गी नहीं की। इसके बाद हम अगले साल हज के महीना में 
४ बतादाद कम्मीर मक्का में जमा होंगे और यह जाहिर करेंगे कि हम 
४ हज के लिए आये हैं। मक्का पहुँच कर हम हजरत उस्मान का 
£ मोहासरा करेंगें। उन पर त्र्के खेलाफत के लिए जोर देंगे और 
2४ अगर उन्होंने इन्कार किया तो उनको कत्ल कर झेंगे। इन दोनों 
£आदमगियों ने वापिस जाकर हज़रत उस्मान के पास सारी बातें 
» दहेरायी | 
फिर आपने तमाम सहाबा केराम से मशविरा लिया। ड्स 
पर तगाम सहाबा ने मुत्तफंका त्तौर पर हज़रत उस्मान को यह 
& सलजाए वी कि इन सबकों कत्ल करा दीजिए लेकिन हजरत 
६ उरमान ने ऐसा करने से इन्कार कंर दिया और फरमाया कि हम 
अफू व दरगुज़र से काम लेंगें। उनके उज़्टर कबूल और उनको 
राह राज़्त पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब तक इनमें से 
कोई किसी हदे शरई को न तोड़े, या कुफ़ का इज्हारए न करे 
उसकी मुखालेफल न करेंगे | 
अहले मिस्र के उमरा मुन्दरजा जैल थे। 
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$4.... अब्दुररहमान इब्न अदलीस अलबलपी 4 : 
3 ॥ कनाना इब्न बशरूल लेसी॥। हक 
६9. सौदान इब्न डक, अलसकनी | ; 
न कैँसरा अलसकूनी | $ 
; क बन सबका अमीर गाफकी इब्न हरबुल अकी था। इनके : 
3 साथ इन्नुस्सौदा अब्दुल्लाह भी था। : 
; अहले कफा के सरदार मुन्दरजा जैल थे। : 
४... जैद बिन सौमानुल अबदी। 2. अश्तर नखई। | ; 
; 3... जयाद इब्न नजर हारसी। 4. अब्दुल्लाह इष्न असमट 
& ऑमरी | * 5 
; इनका सरदार आ। मिर इुब्ल असम था। न ञ; : 
२ अहले बसरा भी चार गिरोहों में निकले। उनक सरदार “ 
६ मुन्दरजा जौल थे। “ 
- हकीम इब्न जंबलहुल अबदी। : 
४2... ज़रीह इंब्य एबादुल अबदी | 5 
१3. बशार इृब्त शरीहुल कसी | १ 
४५4... इब्नुल महरश अलखनी | दे 
> हुन सब का सरदार हरकूरा बिन जुबैर अलसअदी थ्रा। ४६ 
आखिरत का 
$ हजरत उस्मान और सफ्रे आई गे 
सैयदना उस्मान गनी की शहादत अपनी मज़लूमियत और £ 
£ मुसीबत के लेहाज से इस उम्मत में पहली और बेनजीर शहादत्त ३ 
48। मसलमान मुल्शहिद व मुल्तफिक हौकर कुफ़ व शआएर कुक 
£ को फना कर रहे थे और नबूवत की बरकतें उनमें मौजूद थीं। ६ 
५ लैकिन हजरत उस्मान की शहादत के बाद वह तमाम; 
$ बरकतें लें ली गईं और जो तलवार काफिरों के कत्ल के लिए शी ; 
“ आपस में चलने लगी और इख्तेलाफ व इफ़ोशक्‌ का दायरा वसीआ ; 
5$से वसीअ तर होता चला गया। हजरत उस्मान की शहादत की ६ 
८: ख़बर रसूलललाह सल्लल्लाहों अलैंहे चसलल्‍्लम ने पहले हीं से दी 
$थी। जो मुतवातिरूल मानी की हद तक पहुँच चुकी हैं। ४ 
४ तिर्मिजी ने इब्ने उमर से रवायत्त की हैं कि रसूले खुदाई १ 
४-4 आओ 


पक मा 


कक का डक. 
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शक कक यंप्क कप दाह का दोणड काषयन कक का पाया-क क करे नाक के पंजीपक क को कम क क कक आया. क क कान्योनक ॥ कोएकैनक क आना: क क को 
* सललल्लाहों तञआला अलैहे वसल़्लम ने एक फित्नें का जिक्र $ 
£ फरमासा और हज़रत उस्मान की त़रफ इशारा कर के फरमाया। : 
5 यह इस फिल्ने में जुल्मन फप्ल फिये ज़ायेंगें। मुस्तदरिक में £ 
; हाकिंम ने रवायत की हजरत अब्दुल्लाह इच्न मक्तकऊुद से कि 
2 रसूलललाह सल्लल्लाहों अलैहे यसल्लम ने फरमाय' कि इस्लाम 
की चकक्‍की पैंतीस साल के बाद अपने जगह से हट जायेंगी। 
* हजरत उस्मान की शहांदत ठीक 35 हिजरी में हुई। 

के. ] 

$ हजरत अनस से गरवीं हैं कि रसुलल्लाह सल्लल्लाहों £ 


फफे-ह है मे | जे का के ॥ क-ह हक -के- कि 


* कर दिये जायेंगे वह तलवार म्यघान' से निकाल ली जायेगी और 
» फिर कंयामत तक म्यान में न जा सकेगी। 


शहादत क्यों और केसे ? 


इब्तेदा यूँ हुई कि अंगुश्तरी गुबारक जो हुजुर के बाद 
शिद्दीक अकबर के हाथ में रहीं और उसके बाद फारुक् आज़म 
के हाथ में रहीं और उनके बाद हजरद जस्मान के हाथ में आयी। 
एक रॉज़ हज़रत उस्मान अरीस नामी कुएँ पर बैठे हुए थे और वह 
अंगूती हाथ में थी। हाथ से उस कुएँ में गिर पड़ी। तीन दिन तक 
वह अगूढी तलाश की गयी। तज़्माम पानी क॒एँ से निकाला गया। 
उसकी बालू देखी गयी मगर कहीं अंगूठी का पत्ता न चला। इस 
अंगुश्तरी का गुम होना था कि सारा निजाम दरहम बरहम हों 
गया। और हजरत उस्मान पर नुक्‍्ता चीनियाँ शुरू हो गयीं। आप 
पर सबसे बड़ा एतराज़ यह था कि अपने खानदान के लौगों को 
बड़े बड़े ओहदों पर मोंकर्रर कर रखा था| इसी तरह और भी 
# एतराजात थे मगर कोई भी एत्तराज़ ऐसा न था जो शरई तौर पर ४ 
काबिले गिरफ़्त हो सकें। एक बार हाकिम मिन्र अब्र्दुल्लाह बिन ६ 
सतरह को शिकायत आयी कि वह ब्रहुत जुल्म करता है हजरत 
उस्मान ने उसको एक फरमान तहदीद आमेज़ भेजा मगर बजाय 
इसके कि वह उसपर अमल करते शिकायत करने वालों को खूब ६ 
& पीटा यहाँ त्तक कि उनमें से एक आदमी मर भी गया । है 


का 
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फटा बाकर्क है ५ ५. जय एआ्ावकः 
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फिर सात सौ आदमी मिश्र से आये और मस्जिदे गबवी में: 
बा कैराम से उन्होंने अपने गज़ालिम की दास्तान बयान की। | 
दजरत अली, तलहा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने हज़रत्त 5 
जसस्‍्मान से इसके मोतअल्लिक बहुत कुछ कहा। हजरत उस्मान ने; 
अब्दल्लाह इच्न सरह को हुकूमत से माजूल कर दिया और अहले ६ 
बेस से दश्याफ़्त किया तुम किसकों अपना हाकिम पसन्द करते ८ 
हो ? सबने कहा मोहम्मंद इच्न अबी बकर को तजवीज फकिया।: 
'नास्चे हजरत उस्मान ने 5नकौं फ़रमान लिख दिया और: 
महाजिरीन और अन्सार की .एक जमगाअत कहों उनके साथ कर; 
द्विया कि गिस्र पहुँचकर अब्दुल्लाह इब्न सरह को मामलात की: 
: करें | यह सब लोग बजानिब भिन्न रवाना हो गये। 
तीन मन्जिलें तय कर चुके थे, चौथी मन्जिल में देखते कया 
हैं कि एक हब्शी गुलाम एक क्रट पर सवार चला जा रहा और 
खैसकी हालत ऐसी हैं जैरों कोई भागा हुआ हो। इन लोगों ने उस; 
पूछा तू कहाँ जा रहा हैं उसने कहा अनीरूल मोमिनीन ने मुझे ६ 
् मिस्र के पास भेजा है लोगों ने कहा हाकिंम मिस्र तो 
ब्ोहम्मद इब्न अबी बकर यहाँ मौजूद हैं। उसने कहा मैं उनके पास ६ 
नहीं भेजा गया हूँ। यह सुनकर मोहम्मद इब्न अबी बकर ने उसको ६ 
गिरफ़्तार कर लिया। उससे पूछा तू किन्नका गुलाम है तो कभी ६ 
कहता अमीरूल मोमिनीन का गुलाम हूँ कभी कहता गरवान का; 
॥ हूँ। उससे पूछा गया त्तेरे पास कोई तहरीर है उसने साफ ६ 
का कर दिया। तलाशी ली गयीं तो एक ख़त निकला। वह : 
4 ख़त स्थोला गया तो उस्मान की ग़रफ से आब्चुल्लाह इन सरह की: 
जानिब यह मजमून था कि मोहम्मद इच्न अबी बकर और उनके ६ 
साथ जो लोग आ रहे हैं उन्हें किसी हीलें से कल्‍ल करा दो और ६ 
जी तहरीर मेरी उनके पास है उसपर अमल न करों बदस्तूर तुम: 
हुकूमत मिस्र पर कायम रहो और जो लॉग मेरे पास तुम्हारी ५ 
शिकाय कहा लेकर आना चाहें उन्हें मतत आने दो और मेरे हुक्म सानी 
॥ इन्तेजार करो | 5 
इस खत्त को देखकर मोहम्मद इब्न अबी बकर और जनके : 


को भा का के 
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$ मदीना वापस आ गये और हज़रत अली, तलहा. जुबैर, सअद 
4 रजिअल्लाहों अन्हुम को जमा करके उनके सामने वह ख़त पेश ई 
$ किया। उस खत को देखकर नेहायत गम हुआ और हज़रत अली £ 
४ और उनके साथ सहाबा कंराम वह ख़त और गुलाम लेकर हजरत 
4 उस्मान के पास तश्रीफ ले गये और उनसे पूछा यह गुलाम आप 
4 का है, उन्होंने फरमाया हाँ। फिर स्वत पढ़कर मज़मूल सुनाया और 
4 पूछा यह खत आपने जिखवाया है तो आपने कृक्तम खाकर कहा 
* नहीं। तमाम सहाबा को उनकी कसम का यकीन हो गया कि 
£ उर्गान झूठी कसम नहीं खा सकते | 

५ खत पहचाना गया तो मालूम हुआ कि मरवान का लिखा 
३ हुआ है | लोगों ने कहा कि मरवान को हमारे हवाले कीजिए ताकि : 
$ एम इस मामला की तहकीकात करें। मगर उस्मान रजिअल्लाहों £ 
£ अन्हों ने मरवान के हवाले करने से इन्कार कर दिया। आपने यह £ 
5 कप । था कि किसी मुनाक्तिब तदबीर से उसको अलाहैदा कर 
* जप] 

; सहाबा केशम तो जाकर अपने घर बैठ रहे और अहते 
मित्र ने हज़रत उस्माने के घर का मोहासरा कर लिया और उन $ 
; परश पानी कर कर दिया। जब हजरत अली को इसकी इल्तैला 
६ मिली त्तो उन्होंने थोड़ा मां पानी भेजा जो बमुश्किल तमाम हजरत ई 
३ उस्मान तक पहुँचा और कई आदमी पानी ले जानें की वजह से £ 
६ जख्मी हुए। हज़रत अली ने यह फ्रमाया कि हम सिर्फ यह चाहते 
7 थे कि मरवान हमारे हयालें कर दिया जाय लेकिन हजरत उस्मान 
4 | कत्ल करना हम किसी त्तरह गवारा नहीं कर सकते और 
६ एजरत हसनैन को हुक्म दिया कि तुम दोनों तलवार लेकर हजरत 
£ उस्मान के दरवाज़े पर खड़े रहो किसी को अन्दर न जाने देना। 
£ ऐजरत तलड़ा व जुबेर और चन्द दूसरे सहाबा केराम ने भी अपने 
-। साहबजादोँ को हिफाजत के 'जिए भेज दिया। बलवाइयों ने तीर 
४ अन्दाजी शुरू कर दी। एक त्तीर मरवान को लगा। बकिया तौर 
£ ]हफिजीन को लगे। हजरत इमाम हसन खून में नहा गये। 
मोहम्मद इब्न त्तलहा भी जरूमी हुए। हजरत अली के गुलाम ६ 
4 कनब्र को भी जर्म लगा। यह हाल देखकर मोहम्मद इब्न अबी £ 
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ने कहा यह बात अच्छी न हुयी। अन्देशा है कि बनी हाशिम ६ 
मुकाबले पर आ जायें लेहाज़ा जल्दी करो। और उनके साथ ६ 
दो आदमी दीवार से मकान के अन्दर फाँद पड़े। मोहम्मद इब्न ६ 
जिबी बकर हजरत उस्मान के पास गये और रेश मुबारक पकड़ «& 
| हजरत 3४मान ने फरमाया 7 'मोहन्मद ! तुम्हारे वालिद 
सिद्दीक अकबर अगर तुमको मेरे साथ यह बर्ताव करते देखते तो; 
खुदा की कसम उनको बड़ा रन्‍ज होता। यह सुनकर मौहम्मद इब्न £ 
अबी बकर के हाथों में लरजह पड गया। फौरन ही वह पीछे हट ६ 
गये। मगर वह दौनों शख्स जो उनके ज्ञाथ थे उन्होंने अमीरूल ६ 
के मोमिनीन को जबह कर दिया, रजिअल्लाहों अन्हों व अरजाहों $ 
अन्हा। उनकी बीवी हजरत नायला ने बहुत शोर किया मगर ६ 
खनकी आवाज बाहर तक नहीं जा सकी। आखिर कोठे पर चढ़कर < 
नि आवाज दी। ऐ लोगो ! अमीरूल मौमिनीन शहीद कर दिये * 


यह आवाज सुनकर लोग अन्दर दाखिल हुए तो देखा कि ६ 
आप शहीद हो गये और कातिल पुश्त की दीवार कूदकर माग$ 
गये। हजरत अली आये और अपने दोनों साहब जादों को मारा कि ६ 
हैतुम दोनों दरवाज़ों पर खड़े रहे और अमीरूल मोमिनीन शहीद कर 
हद दिये गये। हसनैन ने कहा। हम लोग क्या कर सकते थें। कातिल ६ 
है दरवाजे से नहीं गये बल्कि मकान की पुश्त से घर के अन्दर ९ 
59 दाखिल हए। “इन्ना लिल्लाहँ व इनना इलैंहे राजेंकन' 

जिस वक्‍त हजरत उस्मान शहीद किये गये तिलावतें $ 
कलाम पाक में मशगूल थे। उनका खून बहा तो कुरआन पाक की ६ 
त्न्‍र आयत पर गिरा “फसयकफीकहोमुल्लाहों वहोवस्समीउल ६ 
अलीम | 
शहादत से कुछ पहले हजरत उस्मान बाला खाना पर ६ 
गफ लायें। और 'चन्द सहाबा केराम को आपने पुकारा। वह ६ 
बुला दिये गये। आपने बत्तौर इतमामे हुज्जत के चन्द अहादीस पढ़ीं ६ 
और सहाबा कराम से पूछा यह हदीसें आप लोगों ने भी रसूले 
9 खुदा सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम से सुनी हैं या नहीं। सब नेई 
तस्वीक की। उसके बाद अन्सार ने कहा ऐ अमीरूल मॉमिनीन! £ 
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कं; कं न ले को! कुंड वा पढ़े कुं। कुीए मूड पढे कु: कुंहा वे वाह पढ़। कु बडे बडे लड़ा हु मे व पड +क|। कु कोड: बडा बाड़ बढ़ा पढ़े हुक ढहुंध। कुंड वहा वाका वढ़। हुँड-ढं। कू। बा! बुझा बा माह नह पु को बाढ़ भा बा पड़ जो।. बढ बा वा 
४ आपकी मजलूमियत अब इन्तेहा को पहुँच गयी। हमसे नहीं देखी 
4 जाती । अगर आप हुक्म दें लो हम इन बागियों को तहेँ लेग कर 
4 दें। आपने फरमाया मैं इसको पसन्द नहीं करता कि मेरे हुक्म से 
किसी लाइलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले का खून बहाया जाय | 

लोगों नें कहा फिर आप खिलाफत से दक़्त बरदार हो 

जायें। आपने फरमायां मैं यह भी नहीं कर सकता इसलिए कि 

ससूले खुदा ने मुझसे फरमाया था कि ऐ उस्सान ! अल्लाह तुमकों 
एक कमीज पहनायेगा। लोग उसको उतारना चाहेंगे। अगर तुमने 
& लोगों के कहने से उतार दिया तो जन्नत की खुशबू तुमको नसीब 
न होगी। लेहाज़ा में उसपर कायम रहूंगा। लोगों ने कहा फिर 
इस जुल्म से आपको क्रिस त्तरह निजात्त मिलेगी | 

बलवाई हजरत उस्मान को शहीद करने के बाद हजरत 
अली के पास दौड़े गये और कहा हम आपसे बैअतत करते हैं। आप 
४ ने कहा यह काम तुम्हारा नहीं हैं। अहले बद्र जिसके हाथ पर 
3१ बैअत्त करेंगे वहीं स्वलीफा होंगा। वह लोग अच्हाब बद्र को 
४ बुलाकर लाये। झबने ब्रिल इत्तेफाक कहा कि अब आपसे ज़्यादा 
& कोई मुस्तहिक स्पैलाफत नहीं। आपने फुरमाया गुझे अल्लाह से : 
* हया आती हैं कि उस्मान शहींद कर दिये गये और अभी दफ्न भी 5 | 
*न हुए और मैं बैअत ले लूं। आपके इस फरमाने से लोगों ने दफ़्म 
की इजाजत दें दी। 


सहाबा के अकवाः 

मोहम्मद इब्न हातिब कहते हैं मैं मदीना आने लगा तो मैंने 
हज़रत अली से कहा कि अगर हमसे लोग उस्मान रखिअल्लाहों 
अन्हों के बारे में दरियाफ़्त करेंगे त्तों हम क्या जवाब देंगें। हजरत 
अली ने फरमाया तुम यह कह देना कि अल्लाह कौ कसम 
उसत्मान इस आयत के भिस्दाक थे। "अल्लजीना आमनू सुम्मत्तकौ 
वअहसनू वल्लाहों योहिब्बुल मोहसेनीन। 

हजरत सईद बिन जैद कहते थें कि ऐ लोगों! तुमने जो 
$ जुल्म उंस्मान पर किया अगर उसकी चजहं से औहद पहाड़ हंट 
$ जाता तो हक बजानिब था। 
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हजरत अब्दुल्लाह इबन मसऊद फरमाते थे क्ति लोग अगर ९ 
'उस्मान को शहीद कर देंगे तो उनका बदला न पायेंगें। 

हजरत हुजैफह से लोगों ने पूछा यह मभिस्री लोग जॉ 
हजरत उस्मान पर बगावत करके आये हैं क्‍या करेंगे ? हजरत 
हजैफह ने कहा कत्ल कर देंगें मगर वह जन्‍नत्त में जायेंगे और : 5 
4 उनके कातिल दोजख में जायेंगे। 
: हजरत अबूजर गफ़्फारी फरमाते थे कि अगर उस्मान मुझे 
सर के बल चलने का हुक्म देते तो मैं सर के बल चलता। 
हजरत जैंद इब्न साबित हजरत उस्मान की शहादत के £ 
दिन बहुत रोये। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्यास फरमाते थे अगर ; 
सब लोग हजरत उस्मांन के कल्‍्ल पर मुत्तफिक हो गये होते तो £ 
# यक्तरीनन आसमान से पत्थर बरस पड़ते । 
यणीद इब्न हबीब कहते हैं जिस कदर लोग मिस्र से 
हजरत उस्मान पर बगावत करके आये थे उनमें एक भी ऐसा न ; 
था जिसको जुनून न हो गया हो। 


हजरत उस्मान का सरापा 
कद गोतवस्सित और रंग सफेद माएल ब जर्दी था। चैहरा 2 
4 मुबारक पर चेचक के चन्च निशानात थे। सीना कुशादा था। दाढ़ी: 
<घनी थी। सर में बाल रखते थे। अखीर उम्र में जर्द खेजाब बालों £ 
# में लगाते थें। और दांतों को सोने के तार से बँंघवाया था। 


हजरत उस्मान के दौरे हुकूमत पर एक नजुर 

हजरत उस्मान गनी +ी नेकी व पाकबाजी मुसल्लमह है। 
आप एक नेहायत ही त्ीघे साधे और सच्चे पक्के मुसलमान थें 
४ लेकिन कुछ ऐसे भी हुकमरान मरवान बिन अलहिकम जैसे आप 
की दौरे हुकूमत व खेलाफत्त में आ गये थे जो खुद गर्ज़ व इब्नुल 
वक्‍त थे जिन॑ की वजह से हजरत उस्मान के -खेलाफ बुरी 
नागवारी फैल गयी थ्री। जिसका इख्तेताम हजरत उस्मान कौ 
£शहातत पर भी न हुआ बल्कि हज़रत अली को इसी तलवार को 
. (जो मुश्टेकीन पर चला करती थी अपनों पर चलानी पड़ी | 


्ि रमन भ 
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कक के के के के के के को को डी के के के क के के के के के केक # $ के के के के क क कक. ॥-॥ कक क कक के जो. के कक के के के #कं के केनकनक 
५ हजरत उत्मान ने एशाअत इस्लाम के लिए मुख्तलिफ 
४ मुमालिक में तबलीगी वफूद भी रवाना किये थे जिसमें एक वफुद 
£ मगीरा बिन शोअबा साबिक गवर्नर कूफा की सरकर्दगी में बजरिए ; 
4 जहाज हिन्दुस्तान भी आया था। और मालाबार में उसने एशाअते : 
४ इस्लाम के लिए बड़ा काम भी किया था। राजा जमूरन ने अमीर ५ 
४वफद की जबानी रसूलललाह सल्लल्लाहों अलैहें वसलल्‍लम के 
£ हालात सुनने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। 

आजरबाइजान और ईरान में बगावत को खत्म किया 
*» गया। अफ्रीका पर हमला करके उत्चकों फतह कर लिया गया। 


: हजरत उस्मान पर जो एतराजात किये गये 


उनके जवाबात 

: (रजिअल्लाहो अन्हो) 

४ आप पर जिस कदर एतराज़ात किये गये हैं उनमें मशहूर 
# उल्जामात यह हैं। 

5(0) पहला इल्जाम यह है कि आपने कुब्बार सहाबा को उनके 
६ओहदों से माजूल कर दिया। 

पर इसका जवाब यह है कि अगर इस एत्तराज को दुरूर्त 
$ मान लिया जाय तो फिर कौन है जौ इसरो बचा हुआ है। क्‍या 


४ आदलुल असहाब उमर फारूकुल आजम जिनकी फेरासत दूर 
£अन्देशी और आअदूल व इन्म्राफ दुनिया भर में ज़र्बुल्मिस्ल ऐ यह 
4 इलजाम आयद नहीं होगा ? आपने हजरत खालिद बिन व्लीद 
£ जैसे लायक सिपेह्ठतालार जिनकों रसूलल्लाह सल्ललल्‍्लाहो अलैहे 4 
* यसल्लम ने सैफल्लाह का खिताब दिया था, हज़रत मुगीरा बिन 
£ शोॉअआबा और हज़रत सअद डृब्न वकास फातेह ईरान को माजूल 
$ कर दिया था। फिर क्या यह इल्जाम असदुल्लाहुल गालिब हज़रत 
» अली पर आयद नहीं होता जिन्हींने खिलाफकत संभालते ही हजरत 
| उस्मान के तमाम ऑप्माल को माजूल कंर दिया, और उन 
$ माजलीन में त्तराबलस आरमीनिया और कब्रिस के फातेड़ीन भी 
; शामिल थे। 
फ्कः 
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हि कक का यहा के का कक के के. कं: का को के। के कक के नर के को जो की फ के क-जॉड क के: के को: के को: की मो की के सो मंध के यो के। को का के का कक कक का का मे: के को के कं 
१ हजरत उस्मान ने जिन हज़रात को माजूल फरमाया उनके १ 
इस्माये गिरामी मुन्दरजा णैल हैं। 
4 (।) हजरत उमर बिन आस फातेह ईरान। (2) हजरत सअद बिन; 
4 अबी वकास गवर्नर कफा। (3) हजरत अबू मूसा अशअरी वालिए 
| बसरा। (4) हजरत मगीरा बिन शौजबा। (5) हजरत अब्दुल्जाह इब्न # 
* अरकम मोहतमिम बैतुल माल | 

४4... हज़रत उमर बिन आस के माजूल करने की वजह यह थी ई 
कि उन्होंने स्कन्‍्दरिया की बगावत फू करने में जिम्मियों के साथ ६ 
४ गैर मुन्सिफाना सुलूक किया था लौंडी गुलाम बना लिया था। नीज़ 4 
नई नहहें जारी होने के बावजूद वह मिस्र के मालियात में इज़ाफ़ा ६ 
४न कर सके। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न सरह रज़िअल्लाहों 4 
£अन्हो क॑ तक्र्रुर- के बाद मालिया बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया; 


।]9 


कुक झा क 


ध्था | : 
87 सअद इब्न वक्कास ने बैद्ुल माल से एक बड़ी रकम कर्ज: 
४ लीं लेकिन उसको वक्‍त घर अदा न कर सके। इसी वजह सै: 
४ हजरत अब्दुल्लाह बिन सर्अंद मोहतमिम बैतुल माल से गनाज़अ मी ; 
न || ह 
४ हा अबू मूसा अशअरी के माजूली का सबब यह हुआ' कि यह ६ 
4वहाँ की रेआया को खुश न रख सके और लोगों ने उनकी माजूली ६ 
$का मोतालबा किया। । 


4 मुगीरा बिन शोौअबा पर श्शवत संत्तानी का इल्जाम लगाया $ 
# गया आअगरघधें यह सरासर बोहतान थां। लेकिन हजरत उमर ने॥$ 
. उनकी जगह सअद इब्न वकास कें तकर्रुर की वसीयत की थीं।६ 
# डरा लिए माजूल कर दिया गया। ४ 
१5. अब्दुल्लाह इब्न अरकम के माजूल की वजह उनका बुढ़ापा ६ 
$था इसलिए इस खिदमत को जैंद इब्न साबित के सुपुर्द किया: 
५ गया। जाहिर हैं कि ऑम्माल और बूसर आऑहटेलारों के माँ जूल $ 

करने के जवाब ऊपर लिखें गये उनपर क्िसी भी दानिशमन्द को: 
2एत्तराज नहीं हो सकता फिर यह कैसे माना जा सकता है कि * 


हजरत ने महज़ जाती एनाद की वजह से इन बुजुर्गों को माजूल £ 
" : 


# कर दिया। 
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20.72] दूसरा इल्जाम यह हैं कि आपने नाअहल और ना 
तजुर्बाकार लोगों को बड़े बडे औहदों पर मौकर्रर कर दिया। 
अगर ऐसा हैं और आपके मोकर्रर करदा अमाल बेराह रू 
* होते तो जब तफतीश अहवाल के लिए हजरत उस्मान ने अपने 
* कऊलमरों में मदीना से लोगों को भेजा तो वह लोग हरगिज 
$ हरगिज यह रिपोर्ट न लाते कि तमाम ओऔम्माल बहुत अच्छे काम 
2 कर रहे हैं। उनसे रैआया के किसी फर्ब को शिकायत नहीं है 
2 और उन्होंने अदल व इन्माफ को पूरी तरह मुल्क में कायम रखा 
28 अगर वह नाअहल व ना तजुर्वेकार होते तो रेआया का एक 
$ बड़ा हिस्सा उनसे खेलाफ हो जाता और शोरिश बर्षा कर देता। 
5 लेकिन हम देखते हैं कि सिवाय चन्द फिल्ना पर्दाजों के जिन्होंने 
4 महज अपनी जाती अगराज हापम्मिल करने के लिए ऑम्माल के 
४ खिलाफ शोर व गोगा बुलन्द किया था बाकी रेआया इस फिल्ना 
से बिल्कल अलाहेदा रहीं। बेशक क्लींद इंब्न उकबा., सर्ईद इृब्न 
आस, अब्दुल्लाह बिन सरह और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस 
$ बलन्च हकसियत के मालिक न थे जौ सहाबा कराम को हासिल शी 
६ लेकिन इनके इन्तेजामी कारनामे और बड़ी बड़ी फतूहात जो अहदे 
६ उस्मान में उन्होंने की किसी तरह भी नजर अन्दाज़ नहीं की जा 4 
६सकती। उन्हीं की हिम्मत व दिलेरी और जुर्रत से तिब्रिस्तान 
& आरमीनिया, तराबलस, कब्रस, हेरात, सजिस्तान और नीशापुर 
4 इस्लामी झुदूद में शामिल हुए और इस्लामी हुकूमत वशीअ से 
*» वशीअग़र होती चली गयी। क्या यह सब फतूहात ना अहल और 
$ना तजुबकार अमाल के हाथ से अन्जाम पात्ती रहीं। 
४3) यह इल्जाम भी बहुत मशहूर है कि आपने रिश्तेदारों और 5 
$ खानदान के लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर मोकर्रर किया। इस :£ 
$ इल्जाम का जवाब खुद हज़रत उस्मान ने मजमए आम में दिया £ 
ईथा। जिसमें बाज क्हाबा भी मौजूद थे। आपने फ्रमाया “लोग मुझ :£ 
» पर ऐतराज करते हैं कि मैं अपने खानदान को लोगों को कलीटी £ 
४आंहये देने में दूसरे लोगों पर त्तरजीह देता हूँ शगर क्या $ 
£ रसलल्लाह सल्लल्लाहों अलैहे वततललम कैश को बाकी अरब £ 
६ वालो पर तरजीह न देते थे ? और क्‍या क्रैश में से बनू हाशिम ६ 
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का सबसे ज्यादा ख्याल नहा रखे । आन 
४ देखने की बात यह है कि जिन लोगों को हंए हक 
४3 अहम ओडदों पर मोकर्रर किया वह इर हकीकत इन 


; जिम्मेदारियों कक पडा करने के अहलज़ भी थे या नहीं ? अगर वह & 


कर 
य्क 
कक 
क्िः 
क्. 


हब की कि मि 


४ लोग अहल थे और अपनी जिम्मेंदारियों को अच्छी त्तरह निभाते थे; 


हो जाता हैं कि आपने अपने $ 


४तब यह एतराज़ सरासर बातिल 
वाकेआ यही है कि आपने 4 


47रिश्तेदारों को बड़े बड़े ओहदे दिये। बज 
£जिन लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिये बिल उमूम वह उमर; 
$मुमलिकत को सर अन्जाम देने की पूरी सलाहियत रखते थे जब # 
$ही यह बात थी कि ग्यारह बरस की तवील मुपतत में सल्तनत के 5 
; कामों में किसी तरह का कोई जोअफ नहीं आया और हर काम & 
5४ खुश उस्लूबी के साथ अन्जाम पात। कर 
४ और मुल्की इन्तैजाम में भी किसी तरह की कोई खराबी वाकेआ ; 
६ नहीं हुई और यह 
$ अमाल, हाकिम और कारकुन लायक, काबिल 


पा 
£हों। ; 
(4) यह एतराज भी किया जाता है कि आपने बैतुल माल से 


$ अपने अजीज व अकारिब 
४ तसर्सफ किया। इन एऐतराज कं 
८. किया जाता है वह या तो अज सर ता पा गलत हैं या रंग आमेज 
; कर के उनकी सूरत बदल दी गयी हैं। ; 
हू हजरत उस्मान जाती तौर पर नेहायत मालदार थे |; 
$ तेजारत से आपको लाखों रूपयों की आमदनी होती थी। आ पने ६ 
४ एक कसीर रकम खर्च करके मस्जिदे नबचीं की त्तौसीअ की। ला स्वें १ 


4 रूपये से जैशे इसरत को आरास्ता किया। हंजारहा रूपये दैकर 2 
करड। 
4दिया। ऐसा शख्स जो ख़ुदा की राह में लाखों रूपये खर्च करने सेंड 


$सरे रोमा को एक यहूदी से खरीद कर मुसलमानों पर वक्‍फ 


४ भी दरेंग न करे आपने माल में से अजीज़ व अकारिब को कुछ नहीं ; 
4$< सकता था। हज़रत उस्मान के सामने भी मोॉअतरेजीन ने यहीई 


एत्तराज किया था जिसका जवाब खुद उस्माने रजिअल्लाहों अ न्हों 4. 
$ने अपनी तकरीर में यूँ दिया। यह तकरीर तिबरी में भी दर्ज है। £' 


फकेगीः के की के के को मं क व न; क का कक के मोड की को जी। के; की के: था: १६ १४ के गो को: के। के जो; के। कक को कक क जा ज-डुध कं: के। की पी -मैंध भो। कट कक का 


रहा। फतूहात भी होती रहींई 
सुरत उस वक्‍त तक नहीं हो सकती जब तक; । 
और फर्ज शनास न$ 


को कसरत से दौलत अता की और बेजा : |। 
के सबूत में जिन वाकंआत का पेश * 
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हजरत उस्मान ने फरमाया। लोग कहते हैं कि मैं अपने 5 
खानदान वालों से मुहब्बत करता हूँ और उनके साथ फैयाज़ी ६ 
करता हूँ लेकिन मेरी मुहब्बत ने मुझे जुल्म की तरफ मायल नहीं 4 
किया। बल्कि मैं सिर्फ उनके वाजिबी हुकूक अदा करता हूँ और $ 
इसी तरह मेरी फैयाजी भी मेरे हीं माल तक महदूद है। 
मुसलमानों का माल न तो मैं अपने लिए हलाल समझता हूँ और 
न किसी दूसरे के लिए। मैं रसूले करीम सल्लल्लाही अलैहे ४ 
वसललम और अबूबकर व उमर के अंहद में भी अपने माल से ; 
४ अजीजों को गेराँ कद्र अतिया दिया करता था। और अब जबकि ६ 
६ मैं तबई उम्र को पहुँच चुका हूँ और मैंने अपना त्तमाम सरमाया ६ 
$अहल व अयाल कें सुपुर्द कर दिया हैं तो मुफत्तिद ऐसी बातें रू 
4 मशहूर करते हैं। खुदा की कसम मैंने किसी शहर परं खेराज का ६ 
£ कोर्ई ऐसा बार नहीं डाला कि इस किस्म का इल्जाम देना जायज ई 


$हों। जो कुछ वसूली हुआ वह उन्हीं लोगों की बेहतरी और ६ 
६ तरक्की पर सर्फ हुआ। मेरे पास सिर्फ खम्स आंता है। और उसमें 2 
ब्से भी मेरे लिए कुछ लेना जायज नहीं। खुदा के माल में एक ई 
* पैसा का भी तसररूफ नहीं किया जाता। मैं इसमें से कछ नहीं ५ 
2 लेता। यहाँ तक कि खाना भी खाता हूँ तो अपने हीं माल सें| 
(तर्जगा अज़ /तिबरी/ 

(5). मरवान को त्तराबलस अलगर्ब के माले गनीमत का खम्स £ 
4 दिया गया। यह हजरत उस्मान पर एक अजीम बोहतान है। ई 
तारीख इब्न ख़लल्‍्दून में लिखा है कि “इच्न जुबैर ने फतह की खुश $ 
खबरी और माले गनीमत्त का पाँचवा हिस्सा दारूल खेलाफा $ 
रवाना किया जिनम्तकों पाँच लाख चींनार पर मरवान ने खरीद $ई 
लिया |” 

जाहिर है कि किसी शख्स को अतिया देने और फरोख्त 
करने में जगीन व आसमान का फर्क है। 
(6). बैतुल माल से जैंद -इब्न साबित को एक लाख दिरहम 
दिये। यह रवायत भी बे बुनियाद है। 

हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि इसको रेफाहे आम के ४ 
काम पर सर्फ किया जाय चुनान्‍्चा उन्होंने इसको मस्जिद की ; 
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| 


हि के हक के कह के 


४ 


क्र 


कृषिबिंगफ- बज फरफआकक आ ककक ककक न के के थे के 


हि 


कह थे के कफ कह हि- 


कम हे! के के कि बि. 


आओ मे का ऊं कवि मी के फी कि कि मि ही कि कि -हि-हि के के की की कि का का का का ी। की पी के 


(ही मे की. 
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४ तौसीआ और तामीर में सर्फ कर दिया। 
420) यह इल्जाम भी लगाया जाता है कि आपने मदीना के 
है अतराफ में बकीअ को सरकारी जरशगाह करार दिया और अवाम 


कं को इसमें जानवर चराने से रोक दिया। 
इसका जवाब यह है कि फौजी और कौमी ज़रूरत के लिए 


कं! 'कंट कहे पढे! की! पके गंध कक -कुड कु 35 कं पतन कुंध कह 


बा" के कक कमाना कि कक के पके 


की - .. ॒/।।। .ट "/।/फ!/।!..."_॒....  » जलकर ग रमन एम न 


चरागाहें बनवाना हर हाकिम का फर्ज हैं। खुद रसूले करीम ६ , 


४ सल्लल्लाहों अलैहे वस॒ललम और हज़रत उमर ने ऐसी चरागाहेँ;६ 
+ बनवार्ी तो अगर हज़रत उस्मान ने बकीज् को सरकारी चरागाह 
*करार दे दिया तो इसमें एतराज़ की कौन सी बात है। बाकी रहा $ 
53 अवामुन्नास को इसरो मुस्तफीद न होने देना तो चूँकि यह चरागाहें $ 
सरकारी खर्च पर तैयार हुई थीं और फौजी घोड़े और जकात के; 
ऊंट इसमें चरते थे इसलिए अगर अवामुन्नास भी इसे इस्तेमाल ६ 
है करते तो नुकसान का अन्देशा भी था और गड़ बड़ पैदा हो जाने $ 
का भी कवी एहतमाल था इस लिए रफए शर की खातिर, हजरत 
5 जउस्मान ने लोगों को अपना जानवर चराने से शोक दिया। 
(8) आपने अपने हाशिया नशीनों और कराबतदारों को अतराफे 
मुल्क में बाज नेहायत वसीअ कतआत दिये। 
री. इसका जवाब यह है कि ईराक में बहुत सी जमीन गैर 
४६ आबाद और बनन्‍्जर पड़ी हुयी थीं। जिन लोगों ने उन्हें काबिले 


काकाकाफाफायायानयड का का मा वा वा या भी ना. 


है जराजत बनाया आपने वही ज़मीन उन्हें मरहमत फरमा दी। फेकह ई | 


का गी यही मसला है कि जो शख्स नाकाबिले काश्त जमीन को 


काबिले काश्त बनाये वह जमीन उसकी मिल्क तसौवर होगी। इसी ई | 


इत्तरह ममलुकत में ज्यादा रक्बह को काबिले काश्त बनाया जा 


* *सकता है और लोग शौक से जराअत करते हैं। है 


लेंहाजा अगर इन ब्रातों को जो सहाबा केराम की तरफ 9 
है मनसाूब हैं सही तस्लीम कर लिया जाय तो फ़िर यह मानना पड़ेगा ई 


कि नऊज बिललाह मिन जालिक र्सूले करीम सल्लल्लाहो अलैहे का 


वसल्लम की तालीम व तरबियत ने उन लोगों के दिल में. किसी $ | 
किस्म का भी तगैयुर पैदा. नहीं किया बल्कि वह भी दूसरे गिरोहीं ॥| 
डआओर दूसरी कौमों की तरह महज अपना इक्तेंदार कायम करने के 






हु लिए कोशो रहे । 
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पर लेकिन इस गिरोह पर जिसके मोतअल्लिक खुदा खुद 
पर कहें रजिअल्लाहों अनच्हुम वरज अनहों" अगर लाखों मोअर्र्िख्ीन 
2भी मुत्तफंका तौर पर यह इल्जाम आयद करें कि यह खुदाए 
४ तआला के बताये हुए रास्ता से हट गये तो उन लाखों की बातों 
4 को खुबाए तआला की एक वात्त के मुकाबले में परकाह के बराबर 
£ भी वकअत नहीं दी जा सकती | 
हजरत अली. हज़रत आयशा सिद्दीका, हज़रत अब्दुररहमान 
* उब्नम ऑफ, हजरत उमर ब्रिन आंस, हजरत सझाद बिन वकास, 
£ हजरत अबूज़र, हजरत पलहा, हजरत जुबैर जैसे जलीलुल कद्र 
४और पाफबाज सहाबा पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वह ६ 
४ हजरत उस्मान के मुखालिफ थे हालाँकि वह नेहायंत पाकबाज ;£ 
४थ। उन्‍होंने हर मौके पर इस्लाम की अजीमुश्शान खिदमात ६ 
& अनजाम दी हैँ। इनके मोतअल्लिक यह खयाल कैसे किया जा 
4 सकता हैँ कि बह खलीफा की मोखालिफत और उससे बुग्ज व 
4 एनाव रखने के गुनाहे अजीग के मुरतकिंब हुए होंगें और महज 
इतत नादाजी में कि इनमें से बाज का माजूल क्‍यों कर दिया गया 
$ और बाज को ओहदे क्‍यों न दिये गये। उन्‍होंने ऐन इस मौके पर 
खजीफा का साथ छोड़ द्विया जबकि खलीफा का शहीद होना 
सिर्फ एक फर्द का मारा जाना न था बल्कि त्तमाम आलमे इस्लाम 
के लिए हमेशा के बास्ते फिल्‍ना का बाइस था.। 
कुतुब तारीख व सैर में इन बुजुर्गों की तरफ जो एतराज 
मन्सूषब किये गये हैं उनका बातिल होना जरा से गौर व फिंक्र और 
तदबीर से मालूम हो जात्ता है। हैरत की बात है कि चौदह सौ 
रस बाद पैदा होने वाले इन्सान तो अक्ल के काम लेकर इन 
४ एतराज़ के बातिल होने पर यक्तीन कर लेते हैं लेकिन राहाबा 
£ केराम जिनके सामने तमाम वाकेआत रोनुमा 'हो रहे थे बे घड़क 
$ इन बल्जामात पर ईमान ले आते हैं लेकिन जब हज़रत उस्मान 
इल्ज़ामात की त्तरवीद मस्जिद में खड़े होकर करते हैं और 


कऋषा कर्न्-॥ि गे का क 
#॥%॥-॥॥0 % सआ--॥# # क क के क कक क नाना. # 


न मम 


नो 
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हजरत उंस्मान की तत्दीक करने वाले, उनकों इस इल्जामात से 
४ बरी करार देने वाले वहीं लोग थे। जो पहलों उनको इल्ज़ागात्त से £ 


कक 
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* मलच्पिस करार दें चुके थे। फिर क्‍या ही अजब बात है कि जब $ 
द् बलवाइए यों ने तमाम ? ।ठीना घर कब्जा कर के इज़रा! उस्मान के * 
457२ का मोहासिरा कर लिया तो हज़रत उस्मान की हिफाज़त्त के ६ 
$लिए अपने लड़कों को मेजने में पेश पेश हज़रत अली, हजरत $£ 
$तलहा और हज़रत जुबैर थे जिनके मोत्अल्लिक इल्ज़ाम लगाया; 
£ जाता है कि वह हजरत उस्मान के अशद तरीन दुश्मनों में से थे।£ 
> क्या कोर्ई शख्स अपने दुश्मन की जान बचाने के लिए अपने बेटों ६ 
$को कूर्बान करने के लिए तैयार हो सकता है ? फिर क्‍या यहां; 
+तलहा, जुबैर, आयशा सिद्दीका और उगर बिन आस नहीं थे £ 
$ जिन्होंने हज़रत उस्मान की शहादत पर बाद इनका केसास लेने 
५की आवाज $ अ की ? क्‍या किसी दुश्मन का भी कंसास तलब 
४ किया जाता है 
फिर क्‍या हजरत अली ही नहीं थे जिन्होंने बलवाइयों को 
# समझाने और हज़रत उस्मान.के घर पानी पहुँचाने की हर मुमकिन ५ 
४ कोशिश की और जब वह इसमें कामयाब न हो सके जो अपनाई 
£ अमामसा अपने सर से उत्तार कर हजरत उस्मान के घर में फँक ३ 
* दिया ताकि आपको पता चल जाय कि उन्‍होंने हक्वॉल मकदूर ६ 
*क्रोशिश की मगर कामयाब न हो सके। फिर क्‍या सहाबा ने हर ॥£ 
४ मसकाम पर हजरत उत्त्नान की तस्दीक न की ? क्‍या बार बार# 
६ हजरत उस्मान को न समझाया कि आप मुफ्सिदीन के साथ नरमी £ 
का बर्ताव न करें बल्कि उनकों इबरतनाक खझज़ायें दें ? क्या अपने £ 
4 दरश्मन को भी कोई ऐसा मशविरा दे सकता है ? रहा ग्रह अम्न कि $ 
४ सहावा ने बलथाइयों के हमले के वक्‍त हजरत उद्मान की म्दर्द £ 
*क्यों न की और क्यों अपने घरों में बैठे रहे तो इसका जपीब यह $ 
$ह कि बागियों ने जिस तरह मदीना पर कब्जा किया था। उसने ; 
* सहाबा के लिए कोई मौका ही न छोड़ा था कि वह बागियों के ६ 


के # के के के 


5 मुकाबले में आते। मुफ़्सिदीन ने यकरूख बगैर किसी इल्तोज़ा 


६ मदीना पर कब्जा कर लिया और एलान कर दिया कि कोई शख्स ६ 
भी हथियार लेकर न निकले। जो बाहर निकलेगा कत्ल करे दिया * 
4 जायेगा। ऐसे मौके पर मुनफ़िज़म मुकाबला आख़िर किस तरह हो; 
४ सकता है ? लेकिन इसके बावजूद सहाबा कराम ने हजरत घउरमान ८ 
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निकल से निकल कल अल की कल: "रलिलीमिल लक तल, कल लक मन जिक कमल 
* से दागियों के खिलाफ लड़ने की इजाजत चाही लेकिन हजरत 
४ उस्मान किसी भी तरह लड़ाई पर राजी न हुए और फरमाया मेरी 
4 जान बचाने की खातिर इस्लाम में तलवार कशी और खूँरेज़ी न 
4 करों। लेकिन इसके बावजूद सहाबा हजरत उत्मान की पदद से 
4गाफिल न रहे। अकाबिर सहाबा ने अपने अपने लड़कों को हजरत्त 
2 उस्मान की हिफाज़त्त के लिए भंज दिया और खुद मुफ्सिदीन 
£ समझाने गुझाने में लग गये क्योंकि इसके बगैर कोई चारा भी न 
४ शा। सगर खुदाई तकदीर को कौन रोक सकता है बावजूद सहाबा 
$ 7 कोशिशों और उनके बेटों के मुकाबला के हजरत जस्मान 
रजिअल्लाहों अन्ही शहीद कर दिये गये। 
क्या इन उमर की मौजूदगी में यह साबित नहीं होता कि 
सहाबा कराम रिजवानुल्लाहा अलंहिंम अजमईन पर हजरत उस्मान 
६ की गुख्लालिफत करने और उनको बेयार व मददगार छोड़ने का 
4 जो इल्जाम लगाया जाता हैं वह सरासर बेबुनियाद और गलत है। 
$ सहाबा कराम पूरे त्तौर पर हजरत उस्मान के बफादार थे और 
* आपके छोड देने का ख्याल एक लम्हा के लिए भी उनके दिलों में 
* नहीं आ सकता था। सहाबा कराम को हजरत उस्मान की 
» स्िलाफत पर कोर्ड एततराज न था। 
फ्साद का असल बाइस यह भा कि दुश्मनाने इस्लाम ने 
जाहिरी तदाबीर से इस्लाम को तबाह न होते देखकर खुफिया 
रेशादवानियों की तरफ तवज्जह की और बाज अकाबिर सहाबा 
४ का आड़ लेकर चुपके चुपक मुसलमानों में जफर्का पैदा करना < 
४ पाहा। राजा याफ्ता मुजरिमों को अपने साथ गिलाया। लुटेरों को £ 
रीस दिलाई। मजहब के पर्दे में लोगों के ईमान को कमजौर 5 
5 किया और हज़ारों हीलों और त्दबीरों से एक जमाअत तैयार की। 
फिर झूठ, जअल और फरेब से काम लेकर ऐसे हालात पैदा कर 
थे जिनका मुकाबला हज़रत उस्मान और दींगर सहाबा के लिए 
मुश्किल हो गया। 
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मोौलाए कायनात हजरत अली की 
इब्तेदाई जिन्दगी 
(रजिअल्लाहो अन्हो] : 


आपका शजणजरए नस्तत्र यह हैं -- झलीं इृच्न अबी तालिब:? 

बिन अब्दुल मुत्तालब बिन हाशिम बिन अब्द मौनाफ बिन कसा बिस < 
लाव बिन मर्रा बिन क्रअब बिन लुईं बिन ग्रालिय बिन फहरा इब्त ई 

॥लिक बिन नज़र इब्न कनाना। क्‍ 

अबुल हसन व अबू तोराब कुनीयत है जो रसूलल्लाह ६ 
४ संज्जल्लाहा अलह वसल्लम का अता करदा हैं। माँ का नाम # 
$ फातमा विनत अस्तद बिन हाशिम है। आप बच्चों में राषसे पहले; 
4६ईमान लाये! ऊशरए मोवशिशरा में से एक हैं। सैयदतुन निसा 2 
ईअलजअंलंमीन संयदा फातना के शौहर मोहतरभ, रचुूलल्लाह के: 
व $ दामाद, साविकीन अगय्यलीन में से एक। आपने अपने बचपन में भी ६ 
४ $ बुत परस्ती न की। हिजरत की रात अल्लाह के स्सूल ने अपनी £ 
“ ६ जगह लिटा दिया कि लोगों की अमानतें कौरह उनके हवाले कर ६ 
3 «के फिर छहिजरता करना। 
; एसूलल्लाह सल्लल्लाहां अलैहे वत्तल्‍लमन के साथ तमाम ई 
; गजवबात भें शरीक हुए। सिवाए तबूक के क्योंकि रसूलल्लाह $ 
पा >यत्लल्लाहों अलैंहे बसलल्‍लम ने इम मौके पर उन्हें गदीनां का 
(६ £ खलीफा बना दिया था। 
दे 
5 
५ 
कक 
न 
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हि. किक पीना के हक क 


तमाम गज़वात में नुमायाँ खिदमात अन्जाम दीं। मुछ्तलिफ 
मौकों पर लगाए इस्लाम उन्हीं को दिया गया। 


आपकी फजीलत अहादीस की रौशनी में 


हजरात शैखैन ने सझद इब्न अबी वकास से रवायत किया « 
कि जब रसूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैह वसल्लम ने ग्ज़दए तबूक:; 
में आपको मीना का खलीफा बना दिया तो अली ने अर्ज किया। ६ 
६ “तख्लपनी फिन्निसाये वस्सिबयान"। मुझे बच्चों और औरतों में आप ६ 


5 छोड रहें हैं| 0७ 34.3 430७५ (.४« 0+5 0 ७ 5 (4५; 


का कं: को: का: पक पक कं हर पढे पके के को। के पे! कहे फंड कक की मो; को! को! के के के के की कि; के। के कं पं पाए वा का मामी एक ये का। के की को को को गो गो व न न का न का बढ कक का ता 


2? किया पा था ।: ४-ह कं कं का हे हं- 


शफीके मिललत हजरत अल्लामा 
मुफ्ती शफ़ीक अहमद शरीफी 


का '#॥ क का जो क के की का प्‌ 0 कु के की 





कि. 
>(8॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (.8॥ > (४॥॥ 


१29 
की] शी, # फंके के कै के के के की मे के के के के के के-के के के क को के के के को के के क के के के केक के के 
ता हालत ह ५८ किम हक क्या तुम इस बात पर राजी नहीं £ 
2 कि जिस तरह मूरां अलैहिस्सलाम के बाद हाल़न ने मर्तवा। ; 
ईलिया। ऐसे तुम रहो। सिवाए इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। - 
और बुख़ारी व मुस्लिम ने तछ़ीज की सहल ब्ष्न सअद से कि ६ 
£ २सूलल्लाह सल्लल्लाहों अलौहे वसाल्लम ने खैबर के दिन फरमाया : 
2क्ति कल ऐसों को झण्डा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फत्तह ६ 
$ देगा। अल्लाह व रसूल उससे मुहब्बत करते हैँ वह अल्लाह व : 
$रसुल से मुहब्बत करता है। रात भर लोग इस फिक्र में रह कि 
$ सुबह झण्डा किसको दिया जाता हैं और सब के सब उसकी ६ 
£ उम्मीद रखते थें तो आपने फरमाया अड्ना अलीं। अली कहाँ हैं। 
« कहा गया कि उनकी आँखें दुछ्य रही हैं ों वह तशरीफ लाये तो ६ 
८ ससूलललाह सललल्लाहों अलैह वस्तल्लम ने लोआग्रे दहन उनकी £ 
४ आँखों में डाला और उनके लिए दुआ की तो उन्हें शिफा मिल ६ 
2 गयी। गोया उन्हें कोई तकलीफ़ न थी चुनान्चे आपको झण्डा 4 
दिया गया और फतह हुई । | 
मुस्लिम ने सअद बिन यक्तास से त्तसरीज को। जब आमत्त 
मुबाहिला नाजिल हुईं तो शसूलललाह सलल्‍्लल्लाहों अलैंडे वसल्लम 
ने अली, फातमा, हसन व हुप्रीन को बुलाया। 'फकाला अल्लाहुम्मा 
हाऊलाये अहली'। । 
तिर्मिजी ने अबू सरहहा व जद इब्न-अशकम से रवायत्त की 
कि नवीए करीम सल्लल्लाहों अलैहे वसललग ने फरमाया "मन : 
कुन्तों मौलाहों फअली मौलाहों"। जिसका में मौला हूँ अली उसके :£ ; 
4 मौला हैं। और तिबरानी ने यूँ रयायत की ७४॥॥ (3-» (॥॥ (-॥/-.! 


$ .७| | ६ ....७ ५ ०॥ ऐ अल्लाह जो उनसे मोहत्बत्त रखे तू उससे ६ 
६ मोहब्यत कर और जो उनसे दुश्मनी करे उसको दुश्मन रख। . 
तिर्मिजी ने इब्न उमर से रवायत की। 4|॥ ||... (|... 
8 | 2७ | 25 .७ ,5. 7|॥ [.५५॥| (ढ (बे | 2.5॥ कु 44.८ ६ || (--+० 
यानी तुम दुनिया व आखेरत में मे प्र भाई हो। 
मुस्लिम ने हजरत अली से शरत्रीण की। (३... (ड4..../ । 

के ००27४ 25 नी] # कै. (352 (ह | 43| 4.....7॥ (पक कक, 

४४5७४ (०.3 ४॥ यानी मुझसे मोमिन गोहप्बत रखेगा और 


पक व कं कं ॥ 
जगा क कक के कान के के के के का औ औ बेड के क का के का को कं. । न नमक कक का का जो का के: कक का हो हो: को को यो डोर को क जोर के के यो ओप की 


हम  नकअब बस पक 


॥-# # # -॥ # क का का: 


कि को को की. 


पी पा 


कफ किक कि नी 


भ्रम बा, 


कक के के को के के के का के का का कि कि के के के कि-कि 


कृऋफ फेक के ककफकफाओओ किफाफाडओाताओता 


8 


क्र कक 


बडे के की की के जो. के को क # 


कफ फेक के के कफ कफ क किक का या थी कै कं कि कि की को के की वी क कक 


हक कक वी: की: हि हि कि की! की: की: था छ-ऋ-छ कि | 


_्भ्भा 


महक केक हम कह के के के की के 
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4 गुनाफिक बोण्ज रखेगा। यह ही नवी उम्मी ने मुझसे फरमाया। 
; तिर्मिज़ी व हाकिम ने अली से रवायत की। (|३., .॥.4 
"कर अल शी 4703५ [| ५.७ ॥ ११८ 4(| | (० 4 मैं इल्म 
का शहर हूँ। अली उसके दरवाणो हैं । 
अबू यअल्ला और बज़ार ने सअद बिन वकास से तत्यरीज ६ 
;की। (,४|3 354 ८ (23| ७ जिसने अली को अजीयत दी उसने ६ 
मुझें तकलीफ पहुँचाया | : 
दूसरी हदीरा में यूँ मी आया है कि दो जमाअतें अली की 
मोहब्बत में हलाक होंगी। एक हद से ज्यादा मोहब्बत करने की ५ 
क्जह से और एक अदावत रखने की वजह सै। 
तिबरानी औसत्त ने उम्मे सलमा मे तखरीज की। कालत 
है/“ एक) सलल्‍लल्लाहों अलेहे क्सल्लम बकौलें अली हा 
-०33>नी (6 ५४४ (८7% 03: ४५ (६८ «५ 2 |38॥ ५ /, )8॥ £ 
४ अली क्रञआन के साथ हैं और क्र ह र् के 2 है < हू 7 
2 दूसर से अलग न होंगे यहाँ तक कि हौज़ पर गुलाकात करेंगे। ६ 
; (किरीखुल' खोौलफा): 
हजरत अली की शुजाअत व इल्म व फज्ल : 
का चुजाभ्तत्त व दिलेरी में सारे अरब में कोई हा अली ६ 
गे मुकाबला नहीं कर सकता कर -० ८0 कक अकाम. 


'क कक के ऋ | क का क के के क- 


वित्त केक #-ज थे 
कि की कक 


तर कक कह के व हु ड + क 


फतवा ओं नेक छ 
कक 


््- 


भा। आपकी गैर मामूली जुर्रत ही; 
४5 बिना से क धलनल्लाह सल्लल्लाहों अलैहे वस्लललम ने अंसद * 
४४ यानी शोरे ख़ुदा का खिताब दिया था। जंगे ओहद में आपके 5 
हक जख्म आये थे। जंगे ख़ैबर में रसूलललाह सल्लल्लाहो अलैहे : 
पसल्लम ने आपको झण्डा देते हुए पेशनगोई की थी कि झौबर : 
६ के ही ह॑ गे फतह होंगा। और आपकी यह पैशनगोई हर्फ ब ; 
3] साधषत हुई. | हज़रत अली की बहादुरी क॑ कारनामों से 
तारीखें भरी पड़ी हैं। #थ कं 
मा जाविर बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि जंगे स्व बर में ६ 
गपर्न अपनी प्रीठ पर खैबर का दश्वाजा उठा लिया और 5 


3 लमान उप्तपर चढ़कर किले के अन्दर दाखिल हो गये और £ 
कक एप हि वाखिल हो गये और * 
खैबर को फत्तह कर लिया। हु 


जेब्र आपने इस दरवाजे को फेंक दिया 


कक कक के के कक - 
; वड बड़ की. हि! की; हक कु: बुंछ पक "ढ़: कु: हक़ पं कृंछ बा पर कं. कु: कक कह ०. पक कं: पूंछ बांट पं नए का। कक कु कं डे. क क$। पक कं के पं. कृ कट पट का मब्क को कंपक ह 


ञ 


जवां का का ओके के हे के के कक पं पा ता कह के 


न 


क्रिड्ि-क्-ड मा ग्रि लेता का शक के कं + + कक कक कफ हक के 


ह्व्झ्ि 


ध्वज हवाकओ | || एआतारबजाममाः 


>0608॥॥९॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७8॥॥(॥ 


ड्ि 


॥3] 
यू पृ बडे 4. 

कक के कक कट का का को को के औऑ जो जे मै: कै: के के के आ के के कक के के क का असर झागह डाल से; | इब्न £ 

 $तो चालीस आदमी उसे घसतीट कर दूसरी जगह डाः मकर ४2 

६ .साकर भावी हैं कि हजरत अली करमल्ल हों रा वजहहू ने प 

7 डर में किला लैबर का दरवाजा उठाकर बहुत देर शक की गे 

; रखा और उससे डाल का काम लिया। और जिस वक्त फिला 


$ फतह हो गया तो उसे फेक दिया | 
इल्म व्‌ फज्ल 

हजरत अली का दरजा इल्म व फज़्ल में भी बेहद बुलन्द 
अभी इससे पहले वह हदीस गुजरी हैं कि रसूलल्लाह 
सलल्‍्लल्लाहों अल वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं इल्म का शहर 

उसके बरवाजै हैं। 
_् आप ह ने जमाने फे सबसे बडे -सहर बयान, मोकर्रिर और 
बैनजीर खत्तीब हुए हैं। शरई मसाएल के हल में आप अपना 
; जवाब नहीं रखते थे। सईद बिन गुसस्यिब कहते हैं हज़रत उमर 
पास जब पेचीदा मसायल आ जाते थे और हजरत अली 
इत्तेफाक से उस बकशा मौजूद न होते थे तो हजरत उमर फारूक 
खुदा से पनाह माँगा करते थे। मोबादा कहीं मस्लला गलत तय न 
हो जाये | 

तिर्मेज़ी ने यह रवायत की है कि जब रसूलल्लाह 
सलल्‍लल्लाहोँ अलैहे वसलल्‍लम ने सहाबियों में मवाखात यानी भाई 
5 चारा कराया तो हज़रत अली करगलल्‍्लाहों बजहहू रसूलल्लाह के 
£ पास रोते हुए आये और शर्ज किया या रशूलजलाह आपने ज्ञमाम 
£ सहावियों में तो भाई चारा करा दिया और गै यूँ हीं रह गया। इस 
4प९२ रसूलललाह सज्लल्लाहों अलैहे वसल्लम ने फरमाया तुम 
4 दुनिया व आखिरत में मेरे भाई हो। रसूलल्लाह सलल्‍्लल्लाहों अलेहे ; 
$वसल्लम को हज़रत अली से बेहद मोहब्यत थी चुनान्चे इरश् दें ; 


के के कक नं; के! के की: पे: कु के। कट कक के (के के! को! को के! पके का 


छ... दा॥॥ न हां 


शि/ 5 


है # कऋ-क क # के क ॥ # # हक कह # हक तर का थक क क है कक क # # क: 


की 


० 


कि क्ाडा मी ओकातफा काका या कक कं न 
जन्वातंफफ फ़िडि अत क के क कि के जमिकिकिकंग्रतक ते के कि के कि म किलियी एम के जअंआ आफ कफ के की के के का क फर्क क्रक्ाशिता नव काका फकककफ कफ हा. 


$ रसूल है जिसका मैं दोस्त हूँ उसके अली भी दोस्त हैं। ; 
हा हजरत अली इन्तेहाई सादगी पंम्नन्द थे आप खलीफा होने £ 


; के बाद भी ग्ररीबाना जिन्दगी गुज़ारने में रूहानी लज्जत महसूस £ 
४ फरगाते थे। आप इन्तेहा दरजा के सदाकृक्ष शआर थे। सियात्ी 
$जोड़ तोड़ से आपको सख्त नफरत शी और सियासी जोड़ तो ; 


का ८ 
हक वा। एक पे: कं: भी; को! की। (कं के की बुं॥ के। तक (के के नी! के। कक कक पे के कड बढ आक बड़ कक: कुछ बडे पढे कं। "कं: को पा "हुँ: इंछ बड़ हक-कं: बह डे पर करे पे पे वोह जे पक व: कक बढ़ हुए कहे कक कक: 








कक # को ॥ # ॥ #$ -॥ # ह हा के कक. 
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| इदात्ीलुलण्यता 
की 


£से गुरेज करने ही की चजह से आपको अपने दौरे स्िलाफत म॑;६ 
४ बड़ी बडी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। 


खिलाफते अली 


सैयदना उस्मान ग़नी की शहादत के बाद -हीं बलवाई बुरी ६ 
तरह से मदीना मुनव्यरा पर छा गये थे। ऐसा लगता था किई 
मदीना पर उन्हीं की हुकूमत है। बलवाइयों का लीडर ग्राफकी बिन £ 
हरब ही का हुक्म मदीना पर चलता था और यही इमामत भी: 
करगणा था। शहर के मोक्‍्तदविर हजरात अपनी जान व आबरू $ 
बचाने के लिए घरों में मौजतकिफ थे। 

अब्दुल्लाह बिन सबा बहूदी जो इस फिल्ना का अजीमई 
लीडर भी था मदीना आ पहुँचा था और उसने गंजीद हंगामें बरपा :६ 
कराने के लिए बलवाड़्यों को उभारंना शुरू कर दिया था | 
कु मंदीना के लोग बलचाइयों की शररत्त से तंग आ चुके थे।$ 
४ मीअज्जीन मदीना बिल आखिर हज़रत अली, हज़रत तलहा और :६ 
; हज़ेरल जुबैर के पास अलग अलग हाजिर हुए और इन द्ुः | से ; 
६ दरख्यास्त की कि आप खिलाफृत कुबूल फरमायें लेकिन इन सबते £ 


#- थे थे के का थे के 
नतीजा त अं आओ का 


नव फी की की कं # कक छ के के 


ह4 के हो 


ब्र्ण्प 


| 
के वा: जे जी की डे पी 


पक | ब्कु 
४ खिलाफत्त कुबूल करने से इन्कार कर दिया। इसी दौरान अब्दुल्ला ९ 
४ बिन सबा यहूदी के उकसाने पर बलवाइयों ने यह शरारत आमे जज» 


४ एलान करा दिया! हम बाशिन्दगाने मदीना को मोत्तनब्वेह करते हैं 4 
2 कि अगर उन्होंने दो दिन के अन्दर नथा खलौफा मुन्तखब न॑ है; 
४ लिया तो इग दो दिन के बाद अली, तलहा, जु्बेः बैर तीनों को के दा ; 
६ कर देंगे और जिसको चाहेंगे ख पीफा बे लेंगे (०-85 रे सम 
ई$सबा ने यह एलान यह सो च् कर द कराया. थे ॥ कि रवाना के 
बम का थक मुसलनानों कं; 
4 बाहगी इख्लोलाफ़ की वजह से दो दिन के अन्दर खलीफा का: 
६ इन्तेख़ाब नामुमकिन है। जब दो दिन गुज़र जायेंगे तो पहले तो + 
£ अणवाडयों को उकसा कर उन तीनों मुक्तदिर हज़रात्त का खात्त्मा 
$करा देगा। उसके बाद अपने मतलब का खलीफा चुन लिया 
$ जायेगा जिसे कठपुतली बना कर जिस तरह चाहेंगे नचायेंगे। 

इस खतरनाक एलान के बाद मुसलमानों में सरासेमगी भैदा < 
४8 गयी थीं। वह घरों से निकल कर हज़रत जली, तलहा जुबैर : 


ष्िः 
छू बह! उडी. कक बढ़ च्ः 
4४% के को जा-क: क। पक न के क:के। पके के $ क पके फेस: झंद के +$ं क कं-क पके के के के के: के कक कक को को; कक क न पी; पक अं आ 


है का के के क # के के था थी; 


कक कफ 


डायरी हिए ५. जलाया 


>08॥॥९८॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७8॥॥(॥ 


० इम्गमामगक......... "०-०! गालाहत... व | जा 


० यू पहतानालह कण हु ५ 
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क-कं: पूंछ कं। बंध स्का कह फईं। पड! कट केक: कं: के! कंस पढ़े बढ व -ऑ।. की के। पक ; 
४7270 जा पहुँचे और खेलाफत कबूल करने पर बसा पार दिया। ; 
*इजरत तलहा व जुबैर ने यह सोचकर कि कहीं बलवाइयों फे ; 
४ हाथों उनका भी वहीं अन्जाग ने हो जो हज़रत उस्मान का हुआ ६ 
६ है खिलाफत जो कांटों भरे त्ताज को कुबूल करने से इन्कार कर ६ 
$दया। हजरत अली भी शुरू में इन्कार करते रहे लेकिन जब 
५ फसंहाबा फेशम और अहले मदीना ने उन्हें मजबूर क्र दिया तो वह 
६ इस जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए तैयार हो गये। 
हजरत अली जब मृस्तलमानों से बैजत करने के लिए 25 
जुलहिज्जा 35 हिजरी को मस्जिदें नबवीं में त़शरीफ ले आये तो 
मस्जिदे नब्रवी मुसलमानों से साधा ख़च भरी हुई थी मगर हज़रत्त 
४तलहा व जुबैर तशरीफ न रखते थे। उन्हें बुलवाया गया और 
$ मौलाये कायनात ने उन दोनों हज़रात् से फरमाया कि आप में से 
$जो भी खिलाफत का ख्याहिशमन्द हो मैं उनके हाथ पर बैअत ६ 
(करने के जिए तैयार हूँ लेकिन दोनों हजरात इन्कार करते रहे त्तो 
४ फिर लोगों ने उन दोनों से मोतालबा किया कि आप हज़रत अली 
६ के हाथ पर वैजत कौजिए। उन्होंने कहा कि हम बैअत्त करने के 
2लिए तैयार हैं लेकिन अली यह वादा करें कि किताबुल्लाह व 
4 सुननते रसूल पर चलेंगे और कातिलाने उस्मान से जरूर इन्तेकाम 
4 लेंगें। हजरत अली ने इन बातों का इकरार किया। अब उनकें 
लिए कोई श॒ह मजर न थी लेहाजा पहले हजरत हज़हा ने और 
उसके बाद हजरत जुबेर ने हजरत अली के हाथ पर बैअत्त कर 
ली। फिर क्‍या था हजारों मुसलमान बैअत्त के लिए छूट पड़े 
जिनमें बलवाई भी शामिल ५ । 
खिलाफत के तीसरे दिन हजरत अलीं ने एलान कराया 
कि मिश्र, कूफ़ा; बसरा और दूसरे सूबों से आये हुए आराब फौरन 
मदीना से वापस चले जायें। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न संबा के 
कहने पर तमाम बलवाड़यों ने इस हुक्‍्ग के मानने से इन्कार कर 
दिया और अब तक जौ बलवाई हजरत अली के आशिक बने हुऐ 
थे अब उनके दुश्मन हो गये और एक नया फिल्ना उन्होंने डाल 
या | क 


छह छा वा व का का का का का ना 
की की की की के की फी कक कि किक को वी वी के के की मी का की क का पक पह "की -की- 


शी 


कफ के का फ़काकी काका मिमी जे की के की था हक की कि के की 


पक 


य 
टि 


डी 


#ब्ऋ-कक हक धन तत्व कं > कफ कक कम ता व कक का कफ फफि केक किक मि किक कि के के किक किक कि की कि डी जी की की की की 


चूँकि हज़रत अली की हुकूमत अभी मुस्तहकम न हो सकी 


कक के न के के के के के कै-कै के का कं के के क के कं कक... 








पन्नों जब 


दी जब काकाक कक का।। कक ॥%-क कसा के के केक कक क क कक क कैफ क के कक क क ॥ के कक क के के की फंड के के क के के कक 

£थी और न ही बाहर से फोजें आयी थीं इसलिए हजरत अली को हु 
3 स्थामोश होना पडा। 

हजरत जलहा व हज़रत जुबैर ने यह चाहां था कि हमें 

कूफा व बसरा का आमिल बना दिया जाय जिसको मसलेहतन ई 

के कण पे 

छएणचक्षत 


रत अली ने नहीं मानां था| इस लिए इन दोनों हजरात को ; 
रत अली की जानिब से रन्जिश बढ़ गयीं थी और दोनों कुबैदा : 
खातिर हो गये थे। 


अमीर मआविया और शाम 
मुल्क शास में हजरत अमीर मसंआविया रज़िअल्लाहो अन्कोई 
ने किसी तरह हज़रत उस्मान शहीद का खून आलूद पैरहन और :£ 
आपकी अहलिया की कटी हुयी उंगलीं मदीना से हासिल कर ली ६ 
थी और उनकों वमिश्क की जामा मस्जिद में मिम्बर के ऊपर : 
अधथेजों करा दिया था, लोग जमाअत दर जमाझत आते थे और इन £ 
धीजों को देखकर जार व कतार रोते थे। हजरत अली क्ा कसिद 7] 
४ जब अमीर मआठिया के नाग ख़त लेकर पहुँचा तो उन्होंने तीनई 
४ माह तक था कासिद को दमिश्क में महज़ इस लिए रोक रखा ताकि £ 
४ वह अपनी औंख से अचान के इस जोश व खरोश को देख लें जो 
हज़रत अली के खिलाफ लोगों में पैदा था। 
अमीर मआपिया को हजरत अली ने शाम से गाजूल करने 
का परवाना सुहेल इृब्न इनीफ के हगराह भेजा था, लिंखा था कि 4 


फ-क-थ ह का हा का भा का का का भा. का. था या; का; का: के कू के + 


५ कु आी। 


 ञ 
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है कक की पी वी के काका कक कक # # | # 


कक कक 


तुमको माजूल करता हूँ और सुहैल इब्न हनीफ को शाम काई 
गवर्नर बनाता हूँ। लेकिन अमीर मआविया ने उन्हें शाम में घुसने ६ 
“ ही दिया। और वह शाम की झरहद तबूक ही से वापस चले ; 
* आये। 


कि के के के कि कि की की वा भा का कक कर पका पा 


हक 


फिर दुबारा हजरत अली ने ज़य अपना कासिद भेजते हुए £ 
एक तरफ तो सैयदमा अगीर मआविया से हुंक्म अदूलीं का जवाब ६ 
४ तलब किया था और दूसरी जानिनत्र उनसे बैअत का मुतालबा किया-ई 
प्र हे पा 
गया था। "- 

; अमीर मआविया ने इस ख़त की कोई परवाह नहीं की और ६ 
४0 न महीना बाद हज़रत अली के कामिंद के हमराह अपने कासिंद 4 


कक 
मे कक. के से के के के। क को नए. के के: के के व: की गा मे! पकं। के को। का का। के के कं के-के: के का का का का कक का: को के परे पड के पके: के। को को। के के कक: कु का: बडे के के ५० को 


जरिवी ता जता तय या जग भे गे वा क क 


चुप नापकंएंओ है पर ५. बजाय एालकलर 


>008॥॥६॥, ॥५६॥५ (७8॥॥ >(४॥॥६॥ 


हा 
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इक क केक कक कं मकनीजेनके के के के क के के के जे कै के के के कि के के का के कं के के के सनक केक को कम क कक कक का काफक कक 
४ को हजण्त अली के खत का जवाब देकर रवाना कर दिया। इस 
| काशिद ने अमीर मआविया का सर बन्द लिफाफा हजरत को 
पहुँचा दिया और हंजरत अली ने जब लिफाफ़ा खोला तो उसमें 
कछ भी न था यानीं बिल्कुल खाली था। बस यह ही अमीर 
४ /आविया का जवाब था। हजरत अली सब कुछ समझ गये और 
4 उन्हें यक्रीस हो गया कि अब शाम का इलाका जंग के बगैर जेर 
2 नहीं हो सकता। लेहाजा अमीर गआविया के मुकाबले के लिए 
4 हजरत अली ने जंगी ऐैयारियाँ शुरू कर दीं। 
ट तारीख के मुताअलें से पता चलता है कि हजरत मआविया 
४को बलवाइयों ने जाकर यह इत्तेला दी थी कि अली ने अपनी 
$खिलाफत के लिए उस्मान गनी को शहीद करवाया हैं और अमीर 
१ मआविया को इस बात का यकीन इस लिए और भी हो गया 
* क्योकि कातिलानें उस्मान हजरत अली ही के साथ थे। अलगरज़ 
£ अमीर मआविया से यह दइज्तेहादी ख़ता हुई थी वरना हक हजरत 
4 अली ही के साथ था । 
अम्माल की तब्दीली 
चैँकि हजरत अली ने खलीफा मुन्तखब होते ही हजरत 

उस्मान के >ऊामाना के तमाम अमाल और वालियों की माजूली के 
एहकामात जारी कर दिये थै। हालाँकि लोग इसके मुखालिफ भी 
इसलिए आगे चलकर नेहायतें ही खतरनाक नताएज बच्षमद 
६ हए। अमीर मआधिया का वाकुआ माकब्ल में आप पढ़ घुक॑ हैं। 
इसी तरह जब अम्मारह बिन शहाब कफा की गवर्नरी का 
£ चार्ज अबू मूसा अशभ्री से लेने के लिए रवाना हुए थे तो उनको 
42मी नाकाम व नामुराद रास्ता से ही आना पड़ा। उस्मान बिन 

हनीफ जब बसरा पहुँचे तो बाज लोगों ने उन्हें अपना हाकिम 


फू वी काका क्न्ाक जूक 


ककया अं ऋकआाआा कक व न से कक का कप की की की की की की के कि की ही भी ता शा काफी कि पी जी के केक का हा हा वा वी की की वी की की कि 


ं 


छह लआ# के के बिक कि कि कीता व ते से वो के थे के का के के के का के के 
ए४| (5. 
फसलें के कक कर कक का का के के के क 


क़ाः कं 


पर 


को: कह कि हि की की हि. 


यमन का राधिक आमिल यंअला पहले ही खजाना और रूपया 
लैकर फ्रार हौकर मक्का चला गया था इसलिए अब्दुल्ला इब्न 
4 अव्यास वहाँ पहुंचकर आसानी के साथ हुकूमत संभाल ली। केस 


ब्रल्नह्िक्न-क कक व का छा. 


8 क क का ६ -क के के किक के: 


दवलल सखद जब सिख पहुंचे तो बाज ने तनकी एताबत कुबूल कर ६ 


कक! “१ जय! कह कृ के के! को। की के। ॥ कक कक बढ़ धक न पे एक। ॥ई। (कक: के: को: के: कं: के का के क। कक; भा जो मं: कं: के का कक कं: के को के कट क कं के: को: के की ऑट के के कं के के के 


तस्लीम कर जिया और बाज मोखालेफत पर आमादा हो गये। ६ ' 
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कु बड़ कक की: हक; के; की! को! पी कुँड बढ: पक मुंह पूछे पढ़े कु हू बढ़: बुकि पड़े की: मं पड बढ़. ह.ड बक बढ़ हु: हू! बढ़े। कक: का हो व! यह: का तह व 'ढ।। के मा कक: कए! की। म। (के की। वे पड नी तक! को! मकेड जुँछ पडा 


$ली और बाज ने सुकूत अखि्तियार कर लिया। 


| गरज हजरत अली को जदीद अमाल के जलकरस्री में ना 
3सिर्फ नाकामी हुई इस कब्ल अज़ वक्त तज्ब्यीली से अच्छा खासा 


एक नया हंगामा खड़ा हो गया। 
जग-ए-जमल 
यह जंग उ6 छ्िजरी जगादविल आख़िर में हयी। हजरत 5६ 
कक 
४तलहा व जुबैर एज़रत अली से बैज्ञत करने के बांद मदीना से चल 
£ दिये। उम्मुल मॉमिनीन हजरत आयशा सिदीका इस साल हज कोई 
$ गयी हुई थीं और उस वक्‍त ज्ञक मक्का ही में थीं। हजरत तलहा ई 
व जुबैर ने हजरत उस्मान की शहादत का पूरा वाकया उनसे $ 
४ जाकर बयान किया और यह भी कहा कि बलवाइयों ने हजरत ; 
4६अली के हाथ पर बैअत क सम ली है और मवीना में सख्त फित्ना: 
$गरपा है। आप उम्मुल मो हैं आपकी पनाए में हमको अमन ६ 
६ मिलेगा। आप कोशिश कीजिए कि यह फसाद किसी तरह दफाड 
$ह। हजरत अली अभी इसमें मस्लेहलत समझतोें हैं कि अभी 5६ 
£कातिलाने उस्मान रे कंसास लेने मेँ सुकूत किया जाय । 7 
पृ हालाँकि इस सुकूत से बलवाइयों की कूवत बढ़ती जा रही; 
६है। हजरत आयशा ने इन झगड़ों में पड़ने से अच्वलन इन्कार £ 
४ किया लेकिन हज़रत तलहा व जुबैर ने उस्च आयते करीमा की ई 
४ तिलादत फरमाई जिसमें मुसलमानों भें इस्लाह की कोशिश काई 
4 हयगम दिया है। बिल आखिर हजरत आयशा को उनकी राय सेई 
$इत्तेफाक करना पड़ा और थह त़्य हुआ कि जब तक इन ई 
$ बलतवाइयों का जोर कम न हो जाय मदीना हरगिज़ न जाना: 
: चाहिए बल्कि अरब से ब्राहर कोई गोशए आफियत तजवीज करनी ६ 
६ चाहिए और किसी तरह हजरत अली को इन मुफ्सिदीन के गिरोह ६ 


४ से अलग करके अपने साथ ले लेना चाहिए। फिर तमाम काम बन ई 


& जायेगा। हज़रत उस्मान का केसास भी लिया जा सकेगा और इन £ 
4 बदमाशों की गोशुमाली भी हों जायेगी। चुनान्चा इस त्जवीज के: 
; मुताबिक यह हजरात बसरा की तरफ रवाना हुए। बलवाइयों ने - 
2यह सारा वाकया हज़रत अली से बड़ी रंग आमेजियोँ के साथ ० 


रा 
कक के: के का जो: के। का (कै के क | क %% कक क कं-के क क-के के कक के के को कं के मु: के के क के: के क के के ऋ कक के कम के के का के को कं कक कक के 


कब मत तन ता मत के आ के 


ऋषफफफफ #कफआ कब 
हि 


फडछफ 


गउाजकाक्रयी भ || ए 'जराएब -जानणना 


>08॥॥६॥ ॥६६।५ (७8॥ >(४॥॥ ६॥ 
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कक; कं के के फे- के के के के केक के के के के के के के। के के। के कं: के के के-को-के। को के के के के के के का के को। सो की को कक के का कट नकी: के: का के को के ॥। क का कक 
बयान किया और कहा कि इन हजरात का मकसद यह है कि 
खिलाफत से माजूल कर दिया जाय और जो इन हज़रात $ 
का असल मकसद था उत्तका इल्म तक हज़रत अली को न हौने 
दिया । 





बन ४] 


हजरत अली भी बसरा की तरफ रवाना हुए। हजरात 
'हसनेन करीमैन व अब्दुल्लाह इब्न जाफर और अब्दुल्लाह बिन 
हैं अव्यास इस फॉोज कशी के मुखालिफ थे मगर उनकी कुछ न 
हैं चली। हजरत अलीं की फौज जब बसरे करीब पहुँच गयी तो 
है आप ने हजरत कअकाअ म्हाबी को कासिंद बना कर हजरत 
3 तलहा व जुबैर के पास भेजा। हजरत कअकाअ पहले उग्गुल 
# मोमिनीन हज़रत आयशा से भमिले। उन्होंने साफ फरमा दिया कि 
मेरा मकपस्तद जिर्फ इफलाह हैं कि किसी शरह भी यह फिल्मां थ 
| फत्ताद दूर हों और अमन कायम हों जाय। फिर हज़रत कअकाअ 
है हजरत तलहा व जुषैर से मुलाकात की और पूछा कि आप 
5 हज़रात ने इस्लाह की क्या सूरत तजवीज फरमायी। इन दोनों ने 
4 मुत्तफिक होकर कहा कि किसी तरह भी कातिलाने हजरत ६ 
है उस्मान शहीद से कंसास लिया जाय। बगैर इसके अमन नहीं हो ; 
ह गकता। इस पर हजरत कअकाअ ने फरमाया यह उसी वक्‍त हो £ई 
है सकता ऐ जब सब मुसलमान मुत्तफिक हो जागें। लेहाजा सबसे : 
है पहले आध्र हजरात हजरत अली से मिल जायें और बाहम मिलकर 
है इसकी तदबीर की जिए। यह राथ हजरत जुबैर व तलहा ने भी ॥ 
है पसन्द किया और हज़रत अली के पाक्त सुलह 70] खुशखबरी ४ 
लेकर हज़रत कअकाअ गये। वह भी बहुत ही खुश हुए। त्तीन 
राज़ तक बाहम नामा व प्रयाम जारी रहा। तीसरे रोज शाग को 
| भह बात्त तय हुयी कि सबह को हजरत अली की मुलाकात 
[जरत तलहा य जुबेर के साथ इस तरह से हो कि उन 
है बलवाइयों में से कोई भी शख्स इस मजलिस में शरीक 
[पाये। बलवाइयों को यह सख्त 


थे कि हजरत अली से तन्हाईई १४] ॥ मुलाक का ! उ पाठ ष्ष 
से निकल जारेंगें। मे गई की मुलाकात के बाद हमारे काबू : 


जा इन लोगों ने यह त्तजवीज़ सोचना शुरू : 
'यअीरअीआ कप ,.. रो जिससे यह सुलह टूट जाये और £ 


कक 
६६४8७ 8४% ७ के ७ क + के $ ॥ ऊ $ ७ ॥-क # ७ कक क क जे कै के के के के 
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कडीक के के क के को के के के के को जी: को की के को की: को कोन डी। की की को जोक के के के कोड के के के का के कक ॥ का कक नी के कक कान क का क-॥-#॥ के के 
मुलाकात न होने पाये। 7 
£ अब्दुल्लाह इब्न संबां मशहूर मुनाफिक मूजिद मजहबे शिया $ 
$9)ी इन्हीं बलवाइयों में न सिर्फ शामिल था बल्कि सबका सरदार ६ 
४था उसने यह राय दी| तुम लॉग आज है रात में लडाई शुरू कर ६ 
£दो और इसके बाद हजरत अली को इत्तेला दें दो कि इस फरीक ३ 
£ने यह अहद करके जंग शुरू कर %। घुनान्ये ऐसा ही हुआ और ६ 
कं । - खुद बखुद । में जंग स् 

$उन मुफ्सिदीन बलचाइयों ने खुद बखुद पिछली रात में जंग शुरू ६ 
४ कर दी। इसका फिर दूसरी तरफ से भी जयाब दिया गया। हजरत ६ 


के के कि क क का का. 


अली के लश्कर में यह शॉहरत थी कि हजरत तलहा व जुबैर नें 
४ बद अहदी की और इस जानिब यह मशहूर हुआ कि हजरत अली ६ 
2की तरफ से बद अहदी हुईं। गरज़ यह कि बड़ी खूँरेज जंग हुई ६ 


4और दोनों तरफ से तैरह हजार मुसलमान कल्ल हुए। हजरत ६ 
4 तलहा और जुबैर भी इसी जंग में शहीद हो गये। इन्ना लिल्लाहे : 
£वइलना इलैहे राजेऊन। हजरत ज्लहा तो मैदाने जंग में ही शहीद ६ 
* हो गये मगर हजरत जुबैर किनाराकश हो कर वापस जा रहे थेई 


£ रास्ते मे उनको जरमूज ने शहीद कर दिया। ; 
: इच्न जरमूज हजरत जुबैर को शहीद करके बउम्मीदें ईनाम ६ 
4६ हजरत अली के पास आया और कहने लगा कि अमीरूल मोमिनीन ६ 
5 मुबारक हो कि मैंने आपके दुश्मन को कत्ल कर दिया। हजरत £ 
$अली ने पूछा किसको ? उसने कहा जुबैर को। आपने फरमाया £ 
ईकि छुडकों खुशखबरी सुनाता हूँ कि तू दोजख में जायेगा। इब्न ई 
४ जरमूज़ ने कहा कि आपने खूब ईनाम दिया। आपने फरगाया मैं ० 


2 क्या करू, रगूले खुदा सल्‍्लल्लाहों अलैहे वराल्लम ने फरमाया था ६ 
$कि .॥४॥॥ <६.६.० ५. (7-4 ,.5५ (...० |. यह सुनकर इब्न ६ 
४ जरमूण ने खुदकशी कर ली। यह देखकर कि हजरत अली ने ; 
६ बुलन्द आवाज से तकबीर पढ़ी कि देखों रसूले खुदा ने जो; 
# फरमाया था कैसा सच निकला | 4 
फिर हजरत अली का गुजर हजरत तलहा के पास से १ 
आ तो उनकी लाश मुबारक देखकर बैठ गये और फरनमाया काश ६ 
६ में आज से बीस बरस पहले मर गया होता। और हजरत त्तलहा के ६ 
५ हाथ को लेकर बार बार चूमते थे और फरमाते थे कि यह वह हाथ ९ 


पक, ५ 'कृ- के के! कम को! के कं कं: का का क कक कक कक का हक पक के के: कु: कट नह पे! पार पे नह के! को! कहे वोह को! पे पं कं के व कं पड पक के। कं क। नह कड़क: कं: ऋ। पक बे तर बह 
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ब परताटकाजन: 
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' हफकय: कक कक को जो के के को कक के। को के। की के के के के के को कक के के बंध के को: के के के। की के की के के! को की के के के 
; ईँ जि सने रसलल्लाह के ऊपर से मसाएब को दफ़ा किया हैं। 
हंजस्त तलहा का जब आखिरी वक्‍त था तो एक शख्स 
उनके पास से गुज़र रहा था। उससे उन्होंने दरियाफत किया कि 
हतू किस लश्कर का आदमी है उसने कहा अमीरूल मोमिनीन 
| अली +ऊ॑ लश्कर का। उससे हजरत तलहा ने कहा अच्छा हाथ 
हलाओं मैं तुम्हारे हाथ पर हजरत अली के लिए बैअजञ फरूँ। 
है चुनानचा बैअत के बाद वह जाँ बहक हो गये। उस शख्स ने यह 
* वाकया हजरत अली से आकर बयान किया तो आपने तकबीर 
'पढ़ी और फरमाया कि खुदा ने तलहा को जन्नत में मरी बैअत के 
& यरौर ले जाना नहीं चाहा। जजालाउल खॉलफा) 
इस जंग में चूँकि हजरत आयशा के जमल को सबसे 
ज्यादा अहमियत हासिल है इस लिए तारीख में यह ज़ड़ाई जंगे 
& जगल के नाम से मशहूर है। जंग के खात्मा के बाद हज़रत 
आयशा के भाई मोहम्मद इन अबी बकर जो हजरत के लश्कर में 
9 थे हजरत अली फे हुक्‍म से कृजाबह की रस्सियों काट कर और 
है कजायह उठया कर अब्दुल्जाह बिन खजाई के महल में ले गये। 
है हज़रत आयशा इस महल में जत्तर गयीं। शोडी देर के बाद 
है हजरत अली भी हाजिर हो गये और परदा के पास आकर पूछा 
अम्मा जान | मिज़ाज कैसा है ? हजरत आयशा ने फरमाया 
है अच्छी हूँ" हजरत अली ने इस तकलीफदेह वराकया पर इज्हारे 
है अफसोस करते हुए कहा। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा तआला 
है हमारी हर गलती को माफ करें। हजरत आयशा ने फरमाया। 
3 बेशक खुदा हम सब की गलतियों को माफ करें। उसके बाद 
& हजरत अली हजरत आयज्ञा से माजरतख्याह़ हुए और हजरत 
प् 'आयज्ा ने भी हजरत अली से भांजरत का इज्हार कि या । 
( अं... हजरत आयशा सिद्दीका के चन्द रोज़ आराम करने के 
हम #3८ वि 5३5५ इब्न अबी बकर को हुक्म दिया कि 
कपपा जवश लक प्वम कप को मक्का कहा दें। जा 
जालीस आऔंगसतों क्र आपके हजरत अए ली "| बस्लदरा भा 


कं मिक फी हि मी कफाफकफा का ककफकाबाककफनफका कफाफा हर कफफकफा भा कक कफ # कि के बा का कक कक कह का करना का कक न काक कक क कर कक कफ बराक कक तह कफ कह कर कफक बमपवयाफकबहावाफकशपमघफफन 


रहे। हजरत आयशा मक्का होते हुए $ 


कं कक कक. *“ 
६9 %-क क के क . के ॥॥ क। को क क कं का के के। के के के को। को हो के को: की के के की 
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५७३५३+७+ ३ केक केक क कक कक के के के कं के के के के के के कक कं कक कक कक के के के कक के कक केक के कै कक कक %क कक 
4 मठीना लडरीफ ले गयीं। इस जंग में अगरचे दोनों हीं फरीक ६ 
बेगुनाह थे फिर भी जो कुछ भी हुआ वह फिल्ना परदाज़ों की ि 
६ गलतफहमी पैदा कर देने की वजह से हुआ लेकिन हज़रत आयशा ६ 
को सारी जिन्दगी इस पाकया का अफरोक्त रहा। जब भी इस; 
४ वाकया का त्तजकिरा आत्ता था तो आप जार व कतार रोने लगत्ती :£ 
्शीं। नि ५ 
जंग जमल के बाद 36 हिजरी में हज़रत अली ने अपना ई 
4 दारूल खैलाफत मदीना के बजाय कुफा बना लिया। दारूल ई 

खेलाफा की यह तबदीली हजरत उस्मान की शहादत के सात माह ६ 
बाद बवुकूअ में आयी। 


हजरत अली और अमीर मआविया 

अदी इच्न हातिम ने हजरत अली के औसाफ यूँ बयान ॥ 

किये हैं। आप जो बात कहते थे भीज़ाने इृद्ल पर पूरी उत्तरत्ती ॥ 
थी। जो फैशाला करते थे गौहकम दलायल पर मुब्नी होता था।६ 
छिकमत्त आपके घर की लौंडी थी। और इल्म के चश्मे आपके दिल £ 
हमेशा फूटते रहते थे। आप दुनिया और उदच्यकी शान व शौकत्त ६ 
दूर भागते थे और रात और उसकी दहशतनाकी से उन्‍्मस करते ६ 
थ। आप बरहद ऑसू बहाने वाले और खूब गौर व फिक्र करने वाले ६ 
थे। तन्हाईं में अपने नफ्स का मोहासबा किया करेंते थे और अपने ४ 
पीछे जिन्दगी पर अफसोस (अगरचें वह तन्‍हाई पाकीज़ा थी।] 
आपका लिबास नेहायत मामूली और खाना बहुत सादा £ 

होता था। गुज़ारा के लिए इतना ही लेते थे जो आपको बमुश्किल £ 
काफी होता था। वह हम लोगों से किसी तरह इम्तियाज़ न रखते : 
थे। अहले इल्म और अहले दीन की बहुत त्ञाजीम करते थै।;६ 
मिस्कीनों और मोहताजों से बहुत मोहब्बत से पेश आत्ते थे। किसी ६ 
४ताफतपर आजादी की शरारतों और जुल्म से डरते न थे। और आप ६ 
के दरबार से कोई कमजोर आदमी मायूस होकर न लौटता था। मैं 5 
४ एक दिन काफी रात गये आपको मस्जिद की मेहराब में इस हालत्त ६ 
४ में खड़ा देखा कि आपके आऔँसू टप टप आपकी' दाढ़ी पर गिर रहे : 
:थे और उसे तर कर रहे थे। आप जार व कतार रो रहे थे। और ६ 
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4 तरफ किसी सूरत में भी मायल नहीं हो क्षकता। 

जठाँ आप अपने नफ्शा का शिह्तत से मोहाजबा करते थे 
वहाँ अपने अम्माल की भी सख्ती से बाजपुर्स करने में ताम्मुल न 
करों थे। 

इब्न अब्यास और मृगीरा बिन शोअबा ने आपको मशविरा 

दिया कि मआविया इब्न आमिर और हजरत उस्सान के मॉकर्रर 
किये हुए अम्माल को उस वक्‍त तक माजूल न करें जब तक वह 
४ आपकी बैअत में शामिल न हो जायें और लोगों का मौजूदा जोश 
व खरोश ठंडा न पद् जाये लेकिन आपने ऐसा करने से साफ 

इन्कार कर दिखा और फरमाया। 

“मैं दीन में मोदानेहत से काम नहीं लेना चाहता।'* 

इसपर उन्होंने कहा अगर आपको इसप्रर अरूशर है त्तो 
4 कम आज कम मआविया को जनकी जगह पर रहने दें। बाकी को 
$ बेशक माजूल कर यें क्‍योंकि गआविया बड़ी जुर्रात वाले शख्स हैं। 
4 शाम पर उनका पूरा तसल्लुत हैं और शामी उनकी ब्ाात्त बहुत 
* मानते हैं। मजीद बरओऔं उन्हें हज़रत उमर ने शाम की वेलायत 
इसुपुर्च की थी लेकिन आपने इन सब बातों को नजर अन्दाज कर 
£ दिया और अपने इरादे पर मजबूती से कायम रहे और फरमाया। 
; हज खुदा की कसम मैं मआविया को दो दिन के लिए भी 
“ आमिल नहीं रहने दूँगा।' 
द् 
कक 


च् 


'#ऋ-#-मरं मे जमे मे ग्रे थे वा; पी नी. 
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् स्तैमाल करने से रोक दिया था लेकिन इसके बावजूद जब आप १ 
६ को इशी किस्म का मौका मिला त्तो आपने उन्हें दरिया से पानी £ 
7 को; उिकीद कर दी थी कि कोई शरूस भी मआविया और 
४ उनके साथियों को गालियाँ न हे । कीड़े शख्स भी मआविया और 


* कक हि हि मे की कि लि की के कि के. 


4यार बार कह रहे थे ऐ दुनिया मैंने तुझे तीन तलाकें दीं, मैं तेरी ६ 
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अपने पास बुलवाया और फरमाया। गबन शुदा माल वापस कह! ; 
४ उसने कहा गैंने एक दिशहम भी नहीं लिया। लेकिन हजरत अली १ 
2ने उसकी बात का यकीन न॑ किया। उसे दुरई लगवाये और अपने ६ 
६ गुलाम सअद को हुक्म दिया कि इसको कैद कर दो। यजीद कैद ; 


खाने से किसी तरह छूट कर शाम में अमीर मआविया के पास 
४ पहुँचा। हजरंत अमीर मआविया ने उसकी बड़ी आवमगत्त की। वह ि 
4उप्त वक्‍त तक शाम में मुकीम रहा जब तक सारा अरंब अमीर ; 
£मआविया के जेरे नर्गी न हों गया। जब्च हजरत अमीर मआविया ६ 
£इुराक आये तो उसको भी अपने साथ लेते आये और उसको ; 


42 इराक का वाली बना दिया। ;ः 
१ यजीद इब्न सुफियान के वैसाल के बाद शाम की वेलायत ६ 


$ उनके भाई हजरत मआविया के हाथ आयी। अमीर मआविया ने; 
४ बहा अपना गलबा व हू क्तोें दार बढ़ाना और अपनी हुकूमत को 2 
4 मझाबूत करना शुरू किया. |आहिस्ता आहिस्ता शाम का त्अल्लुक £ 
| याजनल खेलाफा से बराए नाम रह गया और अगरचे वह इस्लामी ; 
४ ममलुकत का एक सूबा शुमार होता था लेकिन दूसरे सूबों से: 
* तसका इर्तेबात बहुत ही मामूली था। इस तरह अभीर मआवियां 2 
#बिला शिरकत गैरे शाम के मालिक और बअखितयार हाकिम थे। ४ 
५ अमीर मआविया इन्तेहाई जैर्फ और बुलन्द इन्सान समझे | 
जाते थे। उन्हें यक्कीन था कि एक दिन ऐसा आयेंगा जब उन्हें ; 
४ शाम की वेलाबत से माजूल कर दिया जायेगा। इसलिए यह जड़ी $ 
४ एहतियात से तमाम हालात्त का जायजा लेते रहते थे और अपनी : 
४ अक्ल व फिक्र को काम में लाकर ऐसे जराए तलाश करने में लगे 5 
६ रहते थे जिनसे वह अपने दुश्मनों को ज़ेर और उन्हें अपने इरादों ८ 
$ में नाकाम कर सकें। ज 
हेजरत उस्मान की अहदे खेलाफत्त में तो उन्हें कोई खतरा ई 

; पैदा नहीं हुआ और वह बड़ी शान से शाम्र पर हुकूंगत करते रहे :£ 
$ लेकिन जब उनकी शहादत के बाद हजरत अली खलीफा हुए त्तो; 
<उन्हें पहली बार खतरा का एहसास हुआ कि उन्हें शाम परद६ 
;फाबिज़ नहीं रहने देंगे बल्कि उन्हें माजूल करके ऐसे को वाली पं 
बनायेंगे जिसपर उन्हें मोकम्मल ऐत्तमाद होगा। ई 
बूझा 
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५५ 5७ $ हं: का केक क ये: के: के के कक का के जे! के के के मे के कक की के के को कक के कक के के के क के के के के क का कं कक 
477“/० के बलवाई अभी हजरत अली ही के साथ थे और २ 
$ फ़ित्ना परदाजों ने उन्हें जाकर यह इत्तेला थीं थी कि हजरत ६ 
४ अली का (मआज अल्लाह) हाथ हजरत उस्मान की शहादत मै है $ 
£ इस लिए उनसे यह इज्तेहादी गलती हुई और उन्होंने बाज सर ६ 
४ आवरदा अशखास को हजरत अली के खिलाफ भडकाना शुरू ६ 
४ कर दिया और दूसरी जानिब हज़रत उस्मान के इन्तोकाम का ६ 
* मोतालबा शुरू कर दिया। उन्होंने हजरत उमर बिन आस को ६ 


£ मिला कर यह प्रोपगण्डा शुरू कर दिया कि हजरत अली ने $ 
६ इन्तेहाई नाजुक मौके पर हजरत उस्मान का साथ छोड़ दिया ६॥ 


4जिराका नतीजा बागियों के हाथों उनकी शहादत की सूरत में $ है 
फंसास ३ 
4 लेते हुए घबराते हैं (जबकि हजरत अली खुद मौके की तलाश में 7 


४ जाहिर हुआ। यही वजह है कि अली कातिलीने उस्मान से 


६० ओर अभी बलवाइयों का पूरा तसल्लुतत था। कंसास लैना 
2 नागुमकिन था वरना कोई वजह न थी कि आप केसास लगने में 
; ताखर फरमाते)। हजरत अमीर मजाविया ने हजरत उस्मान की 
४ खून आलूबा कमीज और आपकी अहलिया हज़रत नायला की 
$ कटी हुईं अंगुली दमिश्क की जामा गरिजद में लटका दीं जिसका 
६ जबरदस्त असर हुआ। हजारों आदमी मिम्बर के इर्द गिर्द जमा हों 
४ कर इन चीजों को देखते और दहाद़ें मार मार कर रोते और 
$ कसम खाते कि जब तक वह हजरत उस्मान का इन्तेकाम न ले 
४लेंगे चेन से न बैंठेंगे। इस तरह अमीर मआविया ने अहले शाम 
- और आम्मतुल अरब की ताईद हासिल कर ली। 

हजरत अमीर मआविया की सियासत और हिकमते अमली 
7 को समझने के लिए उनका यह मकला काफी है। मैं उस वक्त ४ 
£7क तलवार न उतठाऊंगा बे जब तक मेरा कौड़ा कम्म देता रहेंगा। 
८ हक 3 -क हे कक न उठाऊँगा जब तक मेरी जबात 
६ फक्षरा दूसरे लोगों के हाथ नह रे ही आर] के 
ई सकेगा क्योंकि जब दबा यह धागा कभी नहीं दूट 
६२ जब दूसरे लोग डीला छोड़ 
३४४ फकौल से बड़ी आसानी से भह 


६88 %-$क कक क के ७ % ४ ३ ३ ७ ७ + क ॥ कक | + ४ 
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पेगे तो मैं खींच लूंगा। आपके ; 
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दूसरे लोग उसे खींचेंगे तो मैं ढीला छोड़ दूंगा 2. 


नत्तीजा निकाला जा सकता हैं $* 
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पं पे पक! कृंछ पढे कु! मुँह नह ुँएः बंध मे! ही। को। का। कक के: का ॥॥ का: कं पके: कु: बडे वकृ-कु वंश एक! 'बंड ना कड .हुक कृंछ बढ पढ़ट मुंह पड न न्कृ 
2कि आ]१ बड़े हलीम जेरक सियारात दाँ और 'मुश्किलाल के वक्‍त ; 
अपने आसाब पर काबू पाने वाले शख्का थे। ६ 
आप बड़े मर्दूम शनास थैं। हर शख्स की फितरी: 
सलाहियतों को पहचान लेने का आप में बड़ा मलका था। अग्ननी ; 
सलाहियत से आपने बड़ा फायदा उठाया। आप अपने मुखालिफीन 
को जेर करने में उन्हें इस किस्म की मशुश्किलात में मुक्षतिला कर ई 
थे जिनसे निकलना उनके लिए आसान नहीं होता था। इस £ 
रेह यह उद्मपर फतह पा लेते। आपके हिलम व बुर्दबारी की: 
मिसालें जबान जद खलाएक हैं। हकीकत यह है कि बुर्दबारी में: 
2 बहुत कम लोग आपका मुकाबला कर सकते थे। हज़रत अमीर 
नआवधिया मुख्तलिफ इलाकों के हाक्तिम चुनने में भी बहुतई 
आक जकार इक मादक और शक अब हल 
$ आस, मुगीरा बिन शॉअबा। इन वालियों ने $ 
426जरत मआविया हि की हुकूमत के इस्तेहकाम में बहुत मदद की।£ 
4अनीर मआधिया के खसायल अखि्तियार कर के उन्होंने मी अपने 
भुखालिफों को ब आसानी जेर कर लिया। । 
हजरत अली खुद भी अमीर मजधिया की जकावत_ बेमिस्ल * 
अकलमंदी और लोगों को अपनी त्तरफ खींचने के खुदा दाद ; 
मलका के काएल थे चुनान्‍्चे जयाद इब्न अबिया जबकि आपका £ 


कक. 


ख आा 


हे थे 2 


मे पी काका कफ के के के के वी का पा डक फ का के के कं. 


पी) 


नल 


'# कक # क 


कक क कह हि 


कि कि की ती वी की वी: पी! की के के का के 
क्ष 


॥ फरमाबरदार था उसको एक मकंतुब में लिखा था कि ४ 
५ 'नआविया की शख्मसियत इत्तनी जबरदस्त है कि 
ट उनके आगे और उनके पीछे चनऊ॑ दायें और 
६ उनके बायें हर चहार तरफ से लोग उनकी उतरफ ; 
५ सच चलें आते हैं। ४; 
: हजरत अली का खत अमीर मआविया के नाम : 
3 सुह्ल इब्न हनीफ शाम से वापस आ चुके थे हज़रत अली “ 
रणिअल्लाहो अन्हों ने हुज्जाज बिन गज़िया के हाथ एक खत + 


* हजरत अगीर मआविया को भेजा जिसमें उन्हें बैजत की दाबत दडी।;६ 
५ हजरत अमीर मआविया ने इस ख़त का कोई जवाब न दिया। 
हजरत उस्मान की शहादत के त्तीन माह बाद उन्होंने ६ 

कै 


कप: को: #॥ 5$ै के पक कक: के। क अं कं क के कक के क कक; कु; कक: के के क+ कक य। म-क क; सो के के की नी जो डे। को। को: के: क हक जी कः के। को कक कक के कं के 2 


रह ॥॥४॥ी 8४ ५ जाल ऋाननक 


>08॥॥९८॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७॥॥॥(॥ 
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कं: कक मं। कं! कक की. हुं; कं कक: के कं कर: कु का न्के के कक की फंड बे: क। कृ: के तक पड को भा पड! कह बक पके. कं। बुक व बडे कक 


दो आस घः एक शख्स को हजरत अली के पास भेजा। ; 


नैंने शाम में पचास हज़ार शयूरत्र को इस 


हालत में छोड़ा है कि उनकी दाडियों आँसुओं से 
तर हैं। उन्होंने हजरत उस्मान की कमीज जिस 
पर ख्यून की छीटें पड़ी हुई हैं नेजों पर उठा श्खी 
हैं और कसम खा रखी हैं कि जब शंक वह 
कतिलीने एस्मान से बदला न ले लेंगे चैन सेन 
बैंठेंगे | 
इस पर हज़रत अलीं को पता चला कि अमीर गआविया 
$ उनकी खिलाफत भी तस्लीग न॑ करेंगे और बगैर उनरोी लड़ 
उनपर काबू भी नहीं प्राया जा सकता। 

मारका सफ्फैन 


अमभीरूल मोॉमिनीन हजरत अली रजिअल्लाहों तञआाला 


ह्र-क-क-का-क-त। ऋ हु कक के के के को + कक के के के कक 8 ॥ -ऋ- क वि # हा पक के पके की: ना-वी भी के के का # 


४क रास्ते शाम में दाखिल हुए। जब अमीर मआविया को इसकी 
" ख़बर पहुँची. तो उन्होंने उमर बिन आम से मशविद्ा किया। उन्होंने 
:शय दीं कि दमिश्क से बाहर निकल कर हजरत अली से 
॒ मुकाबला किया जाय चुनान्चें वह्ठ भी फौज लेकर बाहर निकल 
३ पे | । कर न 
- हज़रत अली ने रेका पहंच कर दरियाए फोरात उबर : 


पा 


सब 
पक 


अमीर मआविया का लश्कर वहाँ पहले ही से मौजद था । 


की की के-॥ के की 


| 


जन 


मा हुयी थीं जिनकी नजीर इससे पहले नहीं मिलती। तारीख | ; 


छः 





कफ कफ मे को को 


हैं. 3 हे जबकि मुसलमान अपनी कसरते तादाद पर नाजों थे। इस्लामी ६ 
ड्‌ फॉँज की तादाद तकरीबन दस हजार शी | घूस के बाद जबें का 





#फकऋकलाम्ाआााफापाफ कडडीजा ओर के की के कि के हि मे मे मी थी वा का की क | के क-कक क के 


हू 
4 अन्हों अपनी फौज लेकर कूफा से निकले और मकामे नखीला में ई । 
६ कयाम किया। यहीं आपने लश्कर को नुरत्ताब किया और जणीरा ६ 


४ किया और आगे बढ़ कर सफ्फीन के मैदान में पड़ाव डाल दिया। ६. 
सफ्फैन में मुसलमानों की इस कदर ज़बर दस्त अफवाज ;। 


£इसलाम पर नजर डालने से पत्ता चलता हैं कि रसूलल्लाह $ 
सल्लल्लाहों अलैहे वच्तललम के जमाने में गजवबए हुनन रॉ मौके $ 


बक +क कक कक की के को। का कि ॥ 
2 धक्का क कह क कक का कक कै: क कक ५ कै क क एक क के के कई डंए को मं; को यो डे की जन्‍ की की के मोष्की के के मी मे. 


५ 
कै 
ड़ 


हल 


]48 
कक के को जो वी कक: के कं को जो के को अ। के को को जड़ा क के कक का के के का को के: क क+ ३ के के के को कं के को के: क कक १४% के क-के को को: का क मं: क 


4 मुसलमान इंरान फतह करने और रोगियों से मुकाबला करने 5 
निकले तो उनकी तादाद रफ़्ता रफ़्ता बढ़ती रही। जंगें यरमूक के 
४मौकें पर मुसलमान (46007) छियालीस हज़ार की तादाद नें थें। 
४और कादर्सिया और नेहाविन्द में इनकी तादाद तीस हजार थी 
4 लेकिन जंग सफ्फैन में हजरत अली का लश्कर सत्तर हजार और $ 
4 अमीर मआविया का लश्कर नब्बे हज़ार से कम न था। 
हजरत अली ने अपनी तरफ से त्तीन अशखास को 
माइन्दा बना कर भेजा ताकि सुलह की बात चौंत हो वह 
अशखास यह थे। कु 
बशीर इब्न उमर अन्सारी, सईद इब्न कैस हमदानी, शबस ६ 
बिन रबड़ल तीमी। ४ 
इन्हें इसलिए भेज़ा शाकि दह भी आम्मतुल मुस्लेमीन की 
तरह बैल कर लें। एक तवील गुफ्तगू के बाद भी चुलह की बात ४ 
£ काभयाब न हो सकी और शबस की तेज गुफ्तगू सुनकर अमीर £ 


रॉ 


ध॥ ह # के के का के के 


कमाल 


६ वी मे मे । 


धिड्च-ह हर था थी थे था क के के. 
4० 


४ मआविया ने कहा। ऐ सख्त मिजाज गँवार । जाओ तुम्हारे और 


2 हमारे दरमभियान तलवार ही फैसला करैगी। 5 
घुनान्च॑ यह वफ़द नाकाम लौट आया और हजर अली 
रजिअल्लाहो अन्हों की ख़िदगत्त में सब बातें गोश गुजार करा हीं! 


४ 7जरत अली ने कोई चारा न देख कर अपनी फौज को तैयार होने < 
श्का हु दिया प्र फौज को तैयार ह 
जंग में आगई | तसादुम से हर शख्स 5 
क्र ता क्योंकि ह प्स डे 
६. था क्योंकि सब्रको यह खतरा था कि इस तरह बड़े पैमाने ६ 
4 पर एतलाफ जान होगा। इस नागवार सूरते हाल से बचने के लिए ६ 
४ जरकर का एक एक दस्ता बारी बारी लड़ता था। लड़ाई की: 
४ यह सूरत जिलहज्जा 38 हिजरी तक जारी रही। जब मोहर्रम का ४ 
हि दिखाई दिया तो दोनों फौजों में लेडाई बन्द हो गयीं। अब ; 
| के है कह 0७ कि बाहम मुसालेहत की कोर्ड सूरत निकल ; 
आये ऑर दोनों तरफ से क्रासिदों की आमद व रफ्त का; 
सिलधिता जा हो गाया. मद व रफ़्त कार्ड 
इस दफा हज़रत डाली की तरफ से सुलह की बात चीत़ 5 

करने के लिए यह लोग गये। अदी इंब्न हातिम, थजीद इब्न कैस ड 


24%4-%क#+क कक के के मं: क कक कक का जन कं क के को ज॑ क +ंक # एक ५५ क कक के ॥क क ४ कक के के 


# के ऋ ऊ क कफ कक कह कक 


मकर जी की 


| 
हि! 


"हक फीड. की. हे. 


कि 


बियीफी डी डकफ 


कद कंनक बट कक कद हे, 


गा जहककनयी श्र ५ आाएडडआ्ायका 


>0608॥॥९८॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७8॥॥(॥ 


॥ 0 


| जो को फम्यॉए कक की की अंक के क का को एके के को के के के के के ओके के के के के कक के कक क के % 
हक मर जई ० ववयाद: हुब्न हफ्सा 5 शबस इब्न रबई। जब यह लोग - 
है तार मआविया के पास पहुँचे तो अदी ने बात चीत शुरू की । 
हि ४३ द अमीर मआविया ! तुम्हारे पास इण्तेहाद व 
इत्लैफाक की दावत लेकर आये हैं अगर तुमने इसे 

कुबूल कर लिया तो मुसलमान | में सुलह हो 

जायेगी। उनके आपस के झ गड्डे मिट जायेंगे और 

उनमें खून व खराबा न होगा। देखो हजरत अली 

तुम्हारे चचाजाद भाई, मुसलमानों क॑ सरदार, 

उम्मत में सबसे अफजल और साबेकनल अव्यलून 

में हैं। तमाम लोगों ने उनकी बैअत कर ली है. 

अल्लाह तआला ने उन्हें सही रास्ता दिखलाया है 

लेकिन तुमने उसकी दावत कुबूल नहीं की और 

उन्हें खलीफा तस्लीम नहीं किया। ऐ मआविया ! 

अपनी हट से बाज़ आ जां। कहीं तुम्हारे साथ भी 

चही न हो जो अहले जमल के साथ हो चुका है। 

हजरत अमीर मआप्रिया ने जवाब दिया - 

'ऐ अदी ! अफसोस तुम मुझे धमकाने आये हो या सुलह 
की बात चीत करनें। खुदा की कसम मैं 'इब्ने हरब' जबरदस्त 
जंगजू हूँ। जंग से मुतलकन नहीं डरता।” इसी तरह एक है20# 
 गफ्तगू का सिलसिला फिर चला लेकिन यह सेफारत भी नाक 
हो गयी | हे 

अब तक हजरत अली की तरफ से सफीर आ रहें थे। 
अब मआ'विया ने अपनी तरफ से अपनी तरफ से हबीब विन 
; मस्लेमा अलफहरी, शरजील बिन अलसमत, और मअन बिन 








ज के के कि के मे भा. पी फेक कि कि की के केक क्र ता वा का के क के ह-ही ह वा का | क के कह हक का के के के क कक ता का वा के की। ह-आा-आ गे थे के के की के की की के की की 


नेक गा 


के लिए भेजा। यह त्तीनों हजरत अली के पास पहुँचे। हबीब ने 
६गुफ्तगू शुरू की। उन्‍होंने कहा -... | 

; "हजरत उस्मान ब्रिन अफ़्फान खलीफा बरहके थें। 
* किताबुल्लाह अज़्ज व जल्‍ल पर अमल करते थे। 
; खुदा तआला के एहकाभ के पाबन्द थे। तुमने 


4 


कथा ता व वी की की की के के के के फ 


कह #%-कऋ. का: # हू का: का; थक मः का। फ-यि: के का; के क- मो. के; का का के कि-ह-क- लि: व के वा वा का के। के का की की हि हि -क-ह-गर जिम ना के का के कह हा ता का का पी हि का ता को. मी की ि-हि- मर. हि: तो: की: की की कि मी 


| यजीद बिन अलअखनस को हजरत अली के पास बात चीत करने ; द 


यू कम: वी: कं: के कि. मा कक क कर का का ना था| 
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हो पं कं कु नह गे के: के: गा के >के के: के: ने पके के के: कं पर पं पकंध का को। को लो को के के के: क क कक कक के के। के! को क। का कं कं के: के क कक क॥ अं बंधक: के कं कं को का! या! का! वा 
बढ उनकी ज़िन्दगी को प्रसन्द्र न किया और तनकों 
जुल्म के साथ शहींद कर दिया। अगर त्तुम यह 
कहते हो कि हज़रत उस्मान के कत्ल से बरी हो 

तो उनके कातिलीन को हमारे सुपुर्द कर दौं। हम 

उन्हें हज़रत के केसास में कत्ल कर देंगे। फिर 
मुसलमान जमा हॉकर जैसे चाहेंगे खलीफा 
मुन्तरव॒ब कर ्गे।' 

हजरत अली ने फरमाया ?ऐ ----- 

"क्या खूब। गुम और मुझे माजूल करों। खामोश 

रहो तुम इस मामले में बोलने के अहल नहीं हो।'" 

५ हबीब ने खड़े हॉकर कहा। “तुम मुझे इस हालत में देखोगे 
जो तुम्हें पसन्द न होगी।* 

हजरत अली ने कहाँ ----- 


'॥-#%%# कफ कक कक के के क कफ फाड़ पा के के व के 


#-#-# ॥ कह बसा इन हा कवा का 4 के व कब का तर कक कफ कक ब्रा आ न वात बेचा व के क के के कक आना का भा थक न के. ना. 


८ 'तुम मेरा कर ही क्‍या सकते हो ? तुम छित्तनी 

; कोशिश कर लॉ अपने मकसद में कामयाब न 

*- होंगे ।” 

ः शरजील बिन अलसगझा भी खड़े हो गये और कहने लगें- 
(में भी. वही कहूँगा जो मेरे साथी कह चुके हैं। क्या इसके सिबरा भी 
$ आपके पास कोई जवाब है।' 

; हजरत अली ने फरमाया --++- 

; “बेशक' 

2 इसके बाद आपने अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान; 
४की। रसूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैहे वसल्लम की बेअसत और 
* उम्मत को हेंदायत का जिक्र फिया और फरमाया कि -- "फिर; 


4 अल्लाह तआला ने उनको अपनी त्तरफ उठा लिया। हज़रत अबूई 
* बकर आपके बाद खलीफा हुए और नेहायत् अच्छी तरह खेलाफत 
च्क. ॥ 





पड हू पढे बढ़ाकर! हुँ हि कक! नहुँए-करुए' मुँह बोह़। पढे "हुए बुँह पड बंडि पढ़े हुँ मुँह हु हुँ वि बडा कक -के। कु: हुँ वक कड़क कु. कि बढ बडा कु... व बडे बड़ा बढ़--क|: की हू बढ़े बडा नह 'क|ु। हुए" बुँछ व पा. 


अायकाओकी फैपए ५. जला जाना 


>08॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (8॥ > (४॥॥ (॥/ 


हि 
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दिया। इ बाद लोग के ; 
कक ग था। उन्होंने मुझसे बैअत लेने को कहा लेकिन मैंने ६ 
$ इन्कार कर दिया तो उन्होंने फिर बग्रैअत लेने को कहा और कहा ; 
4+के उम्मतें मोहम्मदिया आपके अलावा किसी और शख्स की 
खिलाफत पर राजी नहीं होगी और अगर आपने खिलाफत कबूल : 
४ न की तो उम्मत में तफरका पैदा होगा। तभी मैंनें उनकी बेअत : 
४ कर ली। पहले तलहा व जुबैर ने बैअत करने के बाद मेरी ४ 
4 मुखालफत की और अब मआविया मेरी मुखालिफत में पेश पेश हैं ६ 
; दालौंकि न उन्हें इस्लाम में साबेकीयत का शरफ हासिल है। मैं ६ 


कक 


मा का पी कि कि कमी की की की! 


हि मि की के फेक कि के के 


और सुलह की बात मोकमाल न हो सकी | 


खूँरेज जंग 


दोनों फरीक अपने अपने कौम्पों में ठहरे हुए थें। हजरत 


मखालिफीन को कायल कर लिया जायेगा और शमशीर जनी की ६ 
नौवत भी न आयेगी। लेकिन जब मोहर्रम गुजर गया और आपको 


का 


5 


कब | के कि व फू पी कि के के की 4 के जे वा का का का क वा वा वा का क कक 


है 
हे 


स् 
हैँ 


“- अपने इरादा का फरीदा मुखालिफ पर इज़्हार करने से पहले ही ; 
४ व7 उन पर हमला कर दें। इसलिए आपने अपने एक आदमी को ; 4 
४ अहले शाम में इस ऐलान के लिए भेजा। ] 
; “अमीरूल मोमिनींग तुम्हें मुतलअ करते हैं कि 

८ जन्होंने छुए्फों हक की तरफ रूजूअ करने और | 
१ सरबःशी से बाज रहने की काफी मोहलत दीं। | 
- एुल्हार सामने किताबुल्‍लाह पेश की और तुम्हें द 





$ तुम्हे किताबुल्‍लाह सुन्‍्नतें नबवी की तरफ दावतत देता हूँ और ; क्‍ 
६ दातिल को मिटाने और हक को जिन्दा करने की हिदायत करता ६ #| 


और एक तवील गुफ्तगू क॑ बाद यह तीनों वापिस हो गये ६ ॥ 


कम क्रम का कक क फा-आ का वी छः 


अली का खयाल था कि इस अर्सा में दलायल व बराहीन से $ | क्‍ 


कीन हों गया कि अब सुलह की मणजीद गुफ्त व शुनीद बैकार ६ | 
| गी तो आपने एक सिपेहसालार को हुक्म दिया कि वह फौज ६ ५ 
में दुबारा जंग शुक्त होने कौ मुनादी करादे ताकि तमाम लोग 4 
तैजर हो जायें। ताहम आप इस बात के लिए तैयार न हुए कि ई ० 


4 ५३ कक कक - कक को क के ३३९४१ # कक के के कक क॑ क के के के कं के क के + कक झ.कं के मंध के के को: के कक मंध के कै के के: के केक हे । 
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पक; कक +$ँ: के |; की! को! को पी के पं पड की: पढे! के: पे की! न! कंध पके! का पट पी सो। के को। के का पक के: का (4 -क कक पक पक के मे! पे को! को! के के। पी कं। को! कं! को। कप! क। पढे! हे.. की । 

इसकी ज्ञरफ बुलाया लेकिन तुम अपनी सरकशी से 

बाज न आये और हक व सदाकत को कुबूल न 

किया। अब हम तुमसे दू बदू मुकाबला करेंगें। 

जब अमीर मआविया और उमर बिन आस को हजरत अली 
# के इरावे का पत्रां चला तो उन्होंने भी अपने लश्कर को जंग के 
4 लिए तैयार करना शुरू कर दिया। लड़ाई से पहले हजरत अली ने 
£ अपने साथियों को नसीहत करते हुए फरमाया -++ 
: “जब ज़्क फरीक मोखालिफ की तरफ से हमला 

शुरू न हो तो तुम हमला न करना और वह 

शिकश्त खा जायें तो किसी भागते हुए को कत्ल 

न करना। किसी जर्मी को न मारना। किसी मुर्दो 

का मुसला न करना। जब तुम उन लोगों के खेमों 

के पास पहुँचों तो किसी औरत की बे परदगी न 

करंना। घरों में दाखिल न हॉनां। किसी का माल 

ने लूटना। औरतों पर हाथ न उठाना ना ख़्वाह वह 

तुम्हारी बे इज्जत्ती कर रही हों और तुम्हारे उमर 

व बुजुर्गों को गालियाँ दे रहीं हों क्‍योंकि वह 

कमजोर ,जानों में शुमार होती हैं।' ५ 

रा शुरू में मामूली झड़पें होती रहीं। तरफन की जानिब से; 

जजों के छोटे छोटे दस्ते एक दूसरे के मुकाबला के लिए मैदाने: 
जंग में आ जाते और आपस में मुकाबला शुरू हो जाता। रात होते 
है यह दस्ते अपने अपने कैम्पों में वापस चले जाते। इन मुकाबलों ६ 
में मकतूलीन की तादाद बहुत कम थी। रात को जब सिपाही ६ 
हथियार उतारते तो अकसर औकात एक दूसरे के खेमों में भी चले £ 
जाते और आपस में भाइयों की त्तरह प्यार व मोहब्बत की बातें ः 
करते । एक हफ्ता तक जंग की यही कैफियत्त रही। 5 

आख़िर हजरत अली ने पूरे लश्कर के साथ हमला करने ६ 
का इरादा कर लिया। 8 सफर 37 हिंजरी की शात्त में आपने अपनी ६ 
फौज में एक पुरजोश 'तकरीर की और इसलिए जंग में साबित £ई 
कदम रहने की तलकीन की। ै हूँ 
अगले रोज दोनों फौजें आमने प्ामने खड़ी हो गयीं।£ 


कि कं कि कक के 8 'कुं: |; के: का: कक कक: कर थ। १६ था; क वा के का कं: का को! के वो! कौ के। के कं फ पा को की मा के। के। को. के कक क न कक का हक के: गढ़ के कक कट की... वा। 


का का के कि की कि के के कि की 


कान का की फो हित का करत क के के कह के 


हक आ डक | का फौज जा की की कि किंती मि भी का कही मि के के कफ का कि की हि का के का कफ ता के के के के के कके- 


फ-छ-क-क-ता का का का ते; 9 की फू कक किक कऋ-#- कह -आ- का का का का का क के को: के कम का के की किक का के 
है 


ष् 


फकाक कक कह क्रफफफाहक्मकपफक्रकामापवाफकाक्रकाक ता काल 





जैटजयवानज वित्र ९ जार फज्ातरः 
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कं कं कं कं कृ क का के का के। के की को के भा के कि के के की के के की की की के पे क जो जा कोड के के: के की के जी पी ओके के का मे। पक के के की। की को- के का के जोक का 


४ हजरत अली और अमीर मआविया दोनों नें जदीद उसूलों के ई 
£/ताबिक अपने लश्कर को मुरत्तिब किया था। सबसे पहले 
* मरतीरूल मोगिनीन हजरत अली ने अपने लश्कर के दायें बाजु को 
* आगे बढ़ाया णिसने अमीर मआविया के बारें बाजू के लश्कर पर 
* दहमला कर दिया। इस हिस्सा के लश्कर की सालार अरब के 
$ मशहूर बहादुर अब्दुल्लाह बिन बवील शे। यह हमला इतना 
$ जबरदस्त था कि अमीर मआविया के लश्कर के पाँव डगमगाने 

लगें और उसे कल्ब के सिपाहियों से मदद लेनीं पड़ी। अब अमीर 
«४ मआविया के मैसरह का पलल्‍ला भारी हों गया और उन्होंने हजरत 
४ अली के गैगना पर जवाबी हमला करके उसे पीछे हटा दिया। 
$ सिर्फ मैमना का सालार अपने दो सिपात्यों के साथ साबित कदम 
4२हा और जी तोड़ कर लड़ता रहा। जन उज़रत अली ने देखा कि 
2 उनका गैसना गैर मोतवकक्‍का तौर पर पीछे हट गया है तो वष्ट 
४ कल्ब को साथ लैंकर हजराश अमीर मआविया के मैसरा के ऐन 
# मकाबिल आ गये लेकिन कल्य भी इस हमला क्वो न रोक सकका। 
* जब मैंसरा ने यह हालत देखी उसकी गैरत जौँश में आयी और 
* उसने आगे बढ़कर हजरत अगीर मआवधिया छे मैसरा के हमले को १ 
$ शेकना शुरू क्र दिया। हजरत अली भी उनके साथ थे और :£ 
4 यनएस नफीस लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। इस वक्‍त हजरत अली 
४ अश्तर नखई यो पास से गूजरे और इश्शाद फ़रमाया। अहलें 
४ गैंरन। की पास जाओ और उनसे कहो छुग गौत रो बच कर कहाँ $& 
४तक भागांगे 2 अश्तर ने हक्‍म की तामील की। वह पीछे हटने 
* वाली फ्रौजण के पास गया और अपनी ताकते लेसानीं की वजह से 
* उनके दिलों में नया जोश पैदा कद दिया। वह लोग इसक दर्द 
६ गिर्द इंकटठा हो गये। उन्हें लेकर वह मैदान जंग में पहुँचा और 
४ बड़ी शिद्तत के साथ अमीर मंजञाविया की फौज पर हमला कर £ 
दिया। मंजादिया के सिपाही अश्तर क॑ सामने न ठहर सके। 5 
आहिऊता आहिस्ता अश्तर अमीर मश्जाविया के खेमों तक पहुँच ६ 
गया। मआवधिया के सिपाहियों ने जुर्शत से काम लिया और एक ६ 
बार फिर छन्‍्हें पीछे हटा दिया। इसी शैेज अम्मार बिन यासिर 4 
६४ गहींद हुए जो हजरत अली की तरफ से ऊंग फरमा रहे थे और ६ 


2+क जाया या कक आजा को ॥ 4 ६: ५४ १ #: का के की था ॥; 2. कक नकापडी कक क को पक  क॑ फेज: के: कक क क के क न पट के: क का को कक के को की ने हे. 


जब वावाता वा पाता पाना काया वाया ना या ना वी को को 


हब बाकी क कम # 8 % क ॥ 


22० अरय व अदला पथ तय रत 
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कक कं; कं: के कई! (के कं: का: कक के: के! का कक के। की। की की पे! के। कंत की? की! के के के: का! की; कि थक पक छू कक: कु: कु पके बढ वे पके (के कु फंड को के क|। पके के: कं डे 4क। कृ: के: के; थक +क। कक: 
६ सिसक बारे में इसशादे नववी था। तकतलोकल फेअतलल बागियह। 
रात आ चुकी श्री और दोनों लक्षकर मैदान में एक्त दूसरे $ 
का मुकाबला कर रहे थै। कोई लश्कर दूसरे पर काबू न था सका। 
# औए किसी को किसी पर फतह हासिल न हुई । रात को भी यह «» 
४ लड़ाई बन्द न हुई | हर फरीक फत्तह व जफर की उम्मीद रखता: 
*प्रा। और चाहता था कि लड़ाई को जारी रखकर जल्द से जल्द ई 
फतह हासिल कर लें। यह रात अपनी शिह्दत में कादशिया की $ 
लैलतुल हसीर' से मुशाबा थी। इक शत्त ज़रफन के कस्ीर आदमी ६ 
कत्ल हएं। मोअर्शिखीन इस हवलनाक राज़ और उसक॑ बाद आने ६ 
वाली सुबह का हाल इत्त त्तरह बयान करते 
इस लड़ाई में दोनों फरीकों को शदवीद नुकसान 
पहुँचा था। लेक्तिन अमीर मआविया के आव्भिर्या 
की हालत नेहायत पतली थीं। उन्‍होंने पहले तीरों 
और पत्थरों से काम लिया।. जब वह ख़त्म हो गये 
तो नेजें अपने हाथों में पकड़ लियें। जब चह भी 
टूट गये लो तलवाएँं निकाल लीं। उत्त वक्‍त गैदाने 
जंग में जिवाय तलवारों की खटखटाहट के और 
कछ न सुनाई देता था। अफ्तर कमी गैसना वालों 
के पास जाता और कभी भैसरा वालों के पास और 
अपनी जोशीली .त्करीरों से उनकी हिम्मत बढ़ाता 
था। इसी हालत में सुबह हो गयी लेकिग लड़ाई 
इसी सतर्ह जारी रही। हजरत अली की फॉज़ के 
हॉसले खूब बढ़े हुए थे और उन्होंने अर्भःर 
गआधिया के फौज की सफों को तहे त्तेंग कर दीं। 
हजरत अली भी मैदान में बराबर ड॒ठे हुए थे और 
अपने प्िपाहियाँ को जोश दिला रहे थें। नौबत 
यहाँ तक पहुँची कि हजरत अमीर मंजांधिया और 
उन के साथी मैदान छोडकर भागने. की तैयारियां 
. करने लगे। उस वक्‍त अमीर मआविया ने उमर 
बिन आस्र से कहा। 
“हुब्तनल आस कोर्ड तदबीर बताओं। हम तो हलाक 
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कुक ह# के वे की 
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ऋकीशकइानाााााा।ा ता आाबा जाप जा छा उप आआाआााताला का ॥ 


बुक पाक कल को की व का को ता ऋक-मरि-कि के के के के का व थ ता; थक ॥-8-8: 
गो ता ग्रम्ओि कि कि किक कक करता कया वा गर्‌# भरती मे मे किक करकिकी फपी जा का के के को के क के के क के नी को के की यो नी भी भ ते कर के के व के 


कि के # # कफ फू को को 2 


व बक्ताएकी है ५ ताकतवर 


>008॥॥६॥ ॥६६॥ (8॥५>७॥॥॥ ॥ 


।53 
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दा हो गये। 
है उभर बिन आस ने कहा -५+7< 
तुम्हारी फौज हजरत अली की फौज का 
हू मुकांबला नहीं कर सकती। सिर्फ एक तदबीर से 
यु उनका हमला कुक सकता है और वह यह कि तुम 
4 उनको किहाबुललाह की तरफ बुलाओं कि वह 
प हमारे और तुम्हारे दरम्यान फैसला करें और इस 
तरह रद व कबूल दोनों ही सूरुतों में उनके 
दरम्यान इस्तोलाफ पैदा हो जायेगा। 
हैः जब लड़ाई ने इन्तेहाई शिक्षत अक्तियार कर ली और 
अभीर मआविया के फौजों की सफ़ें तितर बितर हो गयीं त्तो अमीर 
मआविया ने अपने आदमियों को फौज के आगे भेज़ा जो नेजों के 
खरों पर कृरआन मजींद उठाये हुए थे। मालूम यह होता था वि 
«हजरत अली की फौजों के जस्तामने कर्आन मजीद पेश करने का 
फैसला रात ही हो चुका था क्योंकि जब सुबह हुई तो अमीर 
मअआविया के आदमी करआन उठाये हुए थे और पुफार रहे थे। 
ऐ अहणे ईशाक । अगर तुम हर्म कृल्ल कर दोगे 
"२ तो हमारे बाल बच्चों का क्या बनेगा और अगर 
हम तुम्हें कत्ल कर देंगे तो तुम्हारे ब्राल बच्चों का 
क्या बनेगा। इसलिए लड़ाई से बाज आ जाओ। 
दमिश्क॒ के मुस्हफ आजम को दस्त आदमी नेज़ों पर उठाथ 
हुए 'थे और पुकार रहे थे 
किताबुल्लाह के फैसला को अपने और हमारे 
दरम्यान कबूल करो। 
अबू लाऔरूस्सलमा एक शर्फेंद खच्चर पर सवार था और 
अपने सर पर कुएआन मजीद उठाये हुए पुकार रहा था 
"ऐ अहल इराक यह खुदाये अज़्ज़ व जल्ल की 
किताब हैं। अपने और हमारे दरमभ्यान इसके 
फैसले को मन्जूर कर लॉ। अगर अहले शाम न . 
हद रे तो मगरित्री सरहदों की हिफाजत कौन करेगा 
2: ! अगर अहले ईराक न रहे तो मश्टिकी सरहदों 
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है 


06888 8४४६४ ++9 89% $+5+ ह्॥ 
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सं मो के मे. के: यं। की के प्ये- का पड नीलम लीक जजज वकील... मल ननिक नमक नव कील मक ह की 
की हिफाजत किस तेरह मुंगकिन होगी।' प 
हजरत अली ने जंग बन्ची में तवककफ किया। आपको पता £ 

था कि यह चाल है जो दुश्मन ने अपनी शिकश्त को करीब आते $ 
# देखकर हमें धोखा देने के लिए चली है। लेकिन इस सवाल पर 
$ हजरत अली की फौज में इख्तेलाफ पैदा हो गया। बाज कहते थे 4 
जंग जारी रखा जाय लेकिन बाज शिद्दत से मुखालिफ हो गये और $६ 
तहकीम कुबूल करने के हक में थे। 

हजरत 3ाली ने कहा। इस मामला में खूब गौर व फिक्र 
की जरूरत हैं लेकिन हर तरफ मो तहक्कम कूबूल करने की ६ 
वाज़ें बुलन्दर होने लगीं और बीस हजार फॉज- जिरह बकत्तर ह 
हमें और तलवारें लटकाये आपके पास आये। उनकी पेशानियाँ ६ 
सजदों की वजह से स्याह हो गयीं थीं। उन लोगों में पेश पेश # 
न्‍स्अद बिन कदकी और जैद बिन हसीन थे जो बाद में खारणजी £ 
गये थे। उन्होंने आपकों अभीरूल मोमिनीन कहने के बजाय £ 
प्कौं आपके नाम से पुकारा और कहा।.ऐ अली ! आप $ 
किताबुललाह की फैसला की त्तरफ आइये जबकि आपको इच्चकी 
तरफ बुलाया जा रहा है और लड़ाई बन्द करने का हुक्म दीजिये ६ 
वरना हम आपको भी इसी तरह कत्ल कर देंगे जिस त्तरह हमने ४ 
समान ग्रिन अफ़्फान को कल्ल किया था। 

लड़ाई बन्द कर दीं गयी और हजरत अली ने अशअस 
बित्त कैस को अगीर मआविया के पास यह मालूम करने को भेजा ६ 
वह क्या चाहते हैं। जब अशशस बिन कैस उनके पारा पहुँचा $ 
उुआविया ने तससे कहा। आओ हम और तुम इस फैसले की £ 
तरफ रुजूअ कहें जिसका कुश्आन मजीद में हुक्म दिया गया है।$ 
के आदमी तुम अपनी त्तरफ से मुकर्रर करो और एक आदमी हम £ 
अपनी तरफ़ से मोकररर करते हैं और फिर उनसे अहृद लें कि वह * 
किताबुल्लाह से बाहर न जायें फिर कुरआन के हुक्म के मुताबिक £ 
यह दोनों हमारे नेज़ाअ का फैसला जिस सूरत. से कर्र उसे हम & 


फज- बंका करत ते के के त के 
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का है है? है 
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हि 
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नह 
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कट 
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हजरत अमीर मजाविया ने अपनी तरफ से उमर बिन आरा 
हकम तजवीज किया और हज़रत अली की त्तरफ से अबू मूसा ६ 


यु $ कक कप कं जीप के की चएफट के के की के कक के कक १० क के नेक के वी के: के के के कमा कक 2 का के कप कक +ंके के कोन डे ५ ६ क की 


व दि 


अ्ाकक हनक 


हप जे बहती है॥ ६ आपातकाल 
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2 « ब्राज अफराद ने पेश की। हजरत अली ने फरमाया। “तुमने 
६ री बात पहले भी नहीं मानीं। इस अम्न में मंदी शय के स्विलाफ 
न घलो.। मुझे अबू मूसा अशअरी पर एत्तमाद नहीं है लेकिन 
६ लोगों ने अबू मूसा हीं को हेकम बना ने पर असरारे किया जिस पर 
४ मजबूरन छजरत अली शजिअल्लाही अन्हों को उनकी बात माननी 
£ पड़ी | 


नो को: की की: की: 


तहकीम के असरार 
वाकेआत के छान बीन हें जौ जंग सफ़्फून को दरम्यान 
पेश आये पता चलता है कि फिल्ना खुद ब्रंखुद नहीं फूट पड़ा 
4 बल्कि इसके लिए जमीन हमवार की गई। और इसके तार हिलाने : 


झा की ही की: नी; ना; पथ. जा ता का ड "छा 


$-ञ-मा के थी; की नी ॥ क- 8 +ह 


४ वाले पत्ते पर्दा मौजूद थे। यह अग्र पकीनी हैं कि हजरत अली की $: 


४ तरफ फौज में कछ ऐसे अनात्तिर मौजूद थे जिनका मकसद सिर्फ - 
£ हुकूमते इस्लामिया में तज़लजुल पैदा करना और मुसलमानों को ; 
4 इफ़्तेशक ये इनन्‍होशार का शिकार बना कर उन्हें ज़क पहुँचाना 4 
४ चाहते थे। और उन्हीं फिलल्‍्मा परवाजों की वजह रो सफ़्पीन में ६ 
४ हज़रत अली के लश्कर की फ्राह ऐन आखिरी वक्‍त में शिकश्त £ 
2 रो बदल गयी जिसकी वजह से हजरत अली के मवधिकफ सख्त ६ 
नुकसान पहुँचो। क्‍ 5 

इस मौका पर मोअर्रिखीन की राय यह है कि हज़रत ४ 
अली के लश्कर के बाज सालारों को अमीर मआदिया ने तहरीस #£ 
व्‌ तरगीब के जरिये मिला लिया था। उनमें अशअञस बिन कंस का £ 
गाम सरे फंहरिस्त है । 

बहुत सुमकिन है कि ऐसा किया गया हो क्योंकि अमीर ६ 
६ मआविया की अकलमन्दी और हज़रत उमर बिन आस के तदबीर ६ 
इसे यह कोर्ई बईद बात नहीं है क्‍योंकि मोतकुदमीन घ; 
४मोतअखिखरीन मोअर्रिख्त मुत्तफिक हैं कि तमाम अरब में कोई ६ 


कफ फ किक 


हि की वी नी व कक हिमि मे मी जे की की के 
| 


तक 


४ शख्स सियासत, अकलमन्दी, बोअद नजर, हुस्ने बशीरत और ६ 
५ जकावत मे दोनों सं ब्रढ़कर न ही शा | ; 
: हा 
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हजरत अली ने तहकीम कबूल और लड़ाई बन्द करके ३ 
अपनी फतह को शिकश्त में बदल दिया था और ऐसा करना भी ६ 
£उनयो लिए जरूरी था क्योंकि अकसर मददगारों ने लड़ाई से हाथ ३ 
$ उठा लिया था और घमकी दी गयी थी कि अगर तहकीम कूुबूल न ६ 


पक क्ृ 


गम व का ता ओह हक का का के 


4६ की गयी तो इसका नतीजा अच्छा न होगा। ५ - 
इरी तरह तहकीमस लिखा जाने लगा तो भी फिल्मा ; 
4 परदाजों ही की शरारत से हजरत अली ने अपने नाम से अमीरूल >- 
२ मोमिनीन का लकब हंज़फ किया जाना गन्जूर कर लिया जिसके ६ 
8 नताएज़ आगे चलकर खतरनाक साबित हुए। सुलहनामा लिखा 5 
3 गया जिसकी एबारत मुन्दरजा जैलें थी। ; 

"यह वह अहदनामा है जिस पर अली इब्न अबी तालिब ने; 
अहले कफा और उनके साथियों और मआविया बिन अबी सुफियान : 
४. अहले शाम और उनके हामियों की तरफ से इत्तोफाक किया हैं| ६ 
६त्तय यह पाया है कि हम दोनों खुदा और उसके कलाम के फैसले : 
* को मन्यार फरेंगे। फिताबुललाह शुरू से आश्क्िर तक हमारे दरम्यान ; 
$फसला कन होगीं। वह णिस बात की हुक्म देगी उसकी तामील 4 
६ करेंगे और जिरा वात से मना करेगी उससे रूक जायेंगे। अबू भूसः $ 
£ अशजरी और छगर बिच आर हेकम मोकर्रर किये गये हैं। पहं 5 
£ किताबुल्लाह के छुक्म ही के मुताबिक फैसला करेंगे। अगर कोई हि 
४ बात किताबुल्लाह में न पायेंगे तो सुनते आदेला जामेशा की त्तरफ ६ 


कुजूअ करेंगे। । जी 
अली और गआविया की त्तरफ से दोनों हकमों को ७ न 


माल की पूरी हिफाजत य इत्मिनान और वादा दिलाया जाता है 
कि उनके फैसले को नाफिज़ करने में उम्मतें मोहम्गदिया उनयेी 


कुक कि किक 


ना काया जी 


वो: की थी: थी: की. 
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४ सकते हैं। उनको जिस किसी शहादत की जरूरत होंगी वह 
४ उनक॑ तलब पर हाजिर कर दिया जायेगा। और शहादतें कलम 
£ बन्द की जायेंगी जो गुल्लाफेका फैसला होगा उसपर फ्रीकंन को 
£ समल करना होंगा। अगर हेकम यह चाहेंगे कि उन के फंसा फे 
*वक्‍त मंजमए आम न हो तो" वह सिर्फ खास अश्खास को इस 
मौके घर तलब करेंगे। अगर फैसला को कब्ल किसी हंकम की 
4 वफात हो जाये तो उसकी बजाय उसका फरीक दूसरे शख्स को 
# मन्‍्तखब कर के भेज देगा। 
यह अहदनामा 45 सफर 37 छहिंजरी या ॥3 सफर को 
४ लिखा गया और इस पर फरीकीन के दच्तखतत सब्त किये गये। 
स॒ सुलहनामा पर सपफ़्फैन का वाकया हाएलह इख़्तेताम पजीर 
४ हआ। जिसमें नत्वे हजार मुसलमान को अपनी जानों से हाथ 
* धोना पड़ा। मकतूलीन की यह तादाद रसूलल्लाह सल्लल्लाहो 
४ अलेहे वसलल्‍लम के अहद से लेकर इस वक्‍त की तमाम लड़ाइयों 
$तक शोहदा की मजमुई तादाद से ज़्यादा थीं। अगर खुदा न 
$ ख्यास्ता लड़ाई और तूल खींचती तो मुसलमानों की ताकत 
$ विल्क॒ल हीं खत्म डो जाती और तमाम मफ़्तूद्ा मुमालिक उनके 
* हाथ से निकल जातो। 


खवारिज 
मुश्टिकीन इस मअरका को हज़रत अमीर मआधिया और 
४ हजरत उमर बिन आस की चाजेह फतह करार देते हैं क्योंकि 
4 कूरश्ञान मजीद का यास्‍्ता देकर लड़ाई बन्द करने की जो तदबीर 
5 घन वोनों ने पेश की थी वह पूरी तरह कामयाब हो गयी थी और 
४ हज़रत अली का लश्कर इस हाज़त में वापस हआ था कि उम्नमें २ 
2 इख्तेलाफ बैंदा हो चुका था और मुख्तलिफ गिरोह काथम हो चुके 2 
5 थे। अमीर मआविया का लश्कर गो मृकम्मल शिकश्त के बिल्कल ४ 


६ करीब था लेकिन उसकी सफ़ों में मुतलक इन्तेशार न था| जब : 


६ वह वापम्ष हुआ तो उसमें कोर्ब झगड़ा या किसी किस्म का कोर्ड ; 
४ इख्तोलाफ न था| 


च्षा 
पड 
“- इज़रत अली की. फौज में त्फुरका पड़ चुका था। बाज ; 
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५६६६७६४६४॥६-६६६॥७७७३६७२//७## ०७२ ॥#े--॥ ८ ०5४७4, ॥४४५ न के 
४लोगों का ख्याल था कि जौ कुछ हुआ ठीक हुआ लेकिन एक 
5 द्ामाअत ने जिसके अकसर जोग बनी तमीम में से थे। इस फंसले * 
$की सख्त मोखालफत करनी शुरू कर दो। उनका कहना था कि: 
किसी शर्त को फ़िताबुल्लाह के बारे में हेकम नहीं बनाया जाई 
० मकता। उन लोगों ने अपना एक नया नारा भी ईजाव कर लिया।$ 
» मो ला हकमा इल्लल्लाह था। जब हजरत अली कफा के करीब $ 
3 पहेँचें और "हरौरा' के मकाम पर आये तो बारह हजार खबारिज ने ६ 
4. 7 जाने रो इन्कार कर दिया। और यही ठहर गये। उन्होंने 
$एलःग कर दिया कि हमारा अमीरे लश्कर शबवस बिन बृबइल्तगीमी ६ 
होगा और अमीरे सलात अब्दुल्लाह बिन अलकवाइश्शकरी | हजरत 
5 पतली ने पहले अब्दुल्लाह विन अब्यास को उनके पास गैज़ा और 
उन्‍होंने वाजेह दलील हकम बनाने के जवाज पेश की। दलील यह 
2शी। “वइन सिफ्तुम शेकाका बैनहोंमा फबअसू हकमन मिन अहलेही 
व हकमन मिन अहलेहा इन योरीदा इस्लाहन युवफ्फेकिल्लाहों 
5 धैनाहोमा ।" (पा0 5, रू0 3) “यहकुमों बेही ज़या अदलिन मिनकूम। 
# [पा] 7, का! 3) 
लेकिन ख़वबारिज ने न माना इसी दरम्यान हजश्त अली भी ६ 
तररीफ ले आये। और उन्हें समझा कर फिर कफा ले गये लेकिन $ 
खबारिज ने गलत मोकदमात त्तरतीतब देकर नताएज निकाले और 
8 नया अकीदा गड़ कर नया मजहब कायम कर लियां। और ४ 
उन्मत के लिए एक रॉज़ फिल्नां का ज्ञामान पेदा कर दिया। जहाँ ४ 
पहले मुसलमानों के दो गिरोह थे अब त्तीन हो गये जिसमें से हर $ 
रह दूसरे का खून बहाना जायज समझता था। पहले आपको; 
सिर्फ अहले शाम से मुकाबला दरपेश था अब ख़वारिज से भी; 
निम्टना जरूरी हो गया। : 
खवारिज ने हजरत अली पर भी कफ का फतवा लगाई 
;दिया था और वह असहाबे जगल हजरत आयशा, तलहा, जुबैर ६ 
4रणिआल्लाहों अन्हुम को भी बुरा भज़ा कहतें थे और अबू मूसा; 
४ आशाऊरी और उमर बिन आस और अमीर मआविया पर भी कुंफ़ के 
& फतवे लगा दिये। 
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दप ॥ ##ंय है ४ 
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+ मजलिसे मशावेरत ६ 
: दौमतुल जन्दल या अजरह के मकाम पर हकगैन का ६ 


; इज्योमा हुआ | वक्‍त मोकर्ररा पर हजरत अली ने चार सौ आदगियों ६ 
४ का एक गिरोह रवाना कर दिया जिनका अमीर शरींह बिन हानी £ 
४ अलहारसी को बनाया और इमामुस्सलात इब्न अब्बास कों। अबू ६ 
45 मसा आशणञरी भी उनके साथ थे। अमीर मआविया ने भी चार सौ ; 
आदमियों के साथ उमर ब्रिन आस को भेजा | न्‍ 
इस दरम्यान में अमीर मञाविया के कासिंद बराबर उनके 5 
खत्तृत उमर बिग आस तक जाते रहें थे मगर खुद कासिद को 
भी मजमूनें खत मालूम न होता था लेकिन जब हज़रत अली का 
४2 कोई खत हजरत इब्न अब्यास को पहुँचता हो, अहले ईराक आप 
४क पास जमा हो जाते कि अगीरूल मोमिनीन ने क्‍या लिखा है। 
5४ अगर इब्न अब्यास छपाना चाहते तो मुख्तलिफ किस्म के कयास 
4 अपने दिलों में कायम कर लेत्ते।त आखिर हजरत इब्न अब्बास ने 
४ फरमाया "आखिर तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है ? क्या तुम 
ई देखते नहीं कि मआविया का कासिद आता है और किसी को पता 
4 नहीं चलता कि वह किस मज़मून का खत लाया है। वह वापिस 
४ जाता है और किसी को मालूम नहीं होता कि क्‍या खत लैकर 
4 गया है, न पहाँ शोर होता है न शौअब,| एक तुम हो कि मुझ्“ें चैन 
नहीं लेने देते।" 
इस मौके पर मुन्दरजा जैल सहाबा भी मौजूद थे। 
हजरत अच्दु ल्‍लाह ब्रिन उमर, हजरत अब्चुल्लाह बिन 
जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हेशास मखजूमी, 
हजरत मुगीर! बिन शोअबा और हजरत सअद बिन वकास 
अल्लाहो अन्हुम। 
. एफ तवील गुफ़्तुगू के बाद दोनों में यह तय पाया कि 
दोनों को माजूल करके किसी त्तीसरे को खलीफा बना जिया जाय 
ताकि उम्मत में इख्तेलाफ व इन्तेशार खत्म हाँ जाय | 
उमर बिन आज्ञ ने कहा "आखिर आपकी क्या राय है।' 
अबू मूमा ने कहा "मेरी राय यह है. कि हम दोनों को 
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49404 %% 4 के के क के के क कक $ ७ कक क क के के के कक क कक के क को के केक के के के क कक क २४ # के के! के ॥- के ॥ क कक ॥ 
£ माजूल कर वें उसके बाद मुस्तलमान ऑपस में मशविरा कर के: 
* जिसको बजाहेंगे खलीफा बना लेंगें।' 
उमर बिन आस ने कहा री भी यही राय है।' 
इस बात चीत में उगर बिन आस का यह तरीका था क़िई 
वह पहले ऊबू मूसा अशअरी को बोलने का मौका देते थे और हर ३ 
बात में उनको मुकदम रखते थे। आप उनसे कहते थे। “आप ६ 
रसूलल्लाह सल्लल्लाहों अलैहै वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी ६ 
4 है | मुझसे ज़्यादा उमर रसींदा हैं। इसलिए पहले आप बोलिए £ 
इसके बाद मैं कुछ अर्ज करूँगा।' 5 
ऐसा करने से उनकी गरज़ यह थी कि अबू मृसा की 
जबान से हज़रत अली को माजूल करने का लफ़्ज निकलवा लिया $ 
जाय। चुनान्‍्चा उनकी यह गरज़ पूरी हो गयी। सिर्फ लोगों में 
:एलान सिक करना बाकी था। जो इन दोनों में तय पाया था। चुनान्चे 
£ उमर ब्रिन आस ने हरबे मामूल अबू मुसा अशशरी को पहले खड़ा 4 
६ किया और वह कहने लगे। 
८ 9 ज्नोगों | हमने इस मामला पर खूब गौर व खौज़ किया। १ 
४आखिर इस नतीजा पर पहुँचे कि उम्मत की फलाह व बहबूद के 
; लिए इससे ज़्यादा कोई आसान शाह नहीं कि हम अली और * 
$ मआविया दोनों कौ माजूल कर दें और उन्मत पर मामला छोड हैं | 
४ कि वह जिसको चाहे खलीफा भुन्तखब कर ले सो मैंने अली और : 
४ गआवधिया को नाजूल कर दिया है अब. मामला मुसलमानों के सुपुर्द £ 
४४ वह जिसको खिलाफत का अहुल समझें खलीफा मोकर्रर कहें।" ६ 
जब अबू मूसा तकरीर ख़त्म कर चुके शो उमर घधिन॑ आस 
रम्द व सना के बाद कहने लगे। “अबू मृज्ञा ने जो कछ कहा वह : 
४ ब आप ल्ागों ने सुन लिया। उन्होंने अपने साहब (अली: 
इजिअल्लाही अन्हों) को माजूल कर दिया। मैं भी उनको पाजूल ६ 
४ करता हूं। लेकिन अपने साहंब (मआविया रजिअल्लाहों अन्हों। को: 
कायग रखता हूँ क्‍योंकि वह हज़रत उस्मान के वलीं और सच्चे: 
४ जानशीन हैं।' 5 
इस पत्र दोनों फरीक में तलम कलामी हुई और हथियार : 
६ उठा लिया और आपस में उलझ पड़े। शाम वालों ने चाहा कि अबू £ 
| 
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मजलिसे मशावेरत 


दौमतुल जन्दल या अजरह के मकाम पर हकमैन का 

छुआ | वक्‍त मोकर्ररा पर हजरत अली ने चार सौ आदमियों 
का एक गिरोह रवाना कर दिया जिनका अमीर शारीह बिन हानी १ 
प्लहारसी को बनाया और इमामुस्सलात इब्न अबक्लास को। अबू ६ 
मसा अशअसरी भी उनके साथ थे। अमीर मआविया ने भी चार स्लौ 

मियों के साथ उमर बिन आस को भेजा | 

इस दरमयान में अमीर मजाविया के कासिंद बराबर उनके 
ख़तूत उमर बिन आज तक लाते रहते थे मगर ख़ुद कात्तिद को 
भी मजमने खत मालूम न होता था लेकिन जब हज़रत अली का 
ख़त हजरत इब्न अब्यास्त को पहुंचता हो, अहले ईराक आप $६ 
की पास जमा हो जाते कि अमीरूल मोमिनीन ने क्‍या लिखा हैं। ६ 
। इब्न अब्यास्न फ़पाना माहते तो मुखालिफ किस्म के कयास 4 
दिलों में कायम कर लेतें। आखिर हजराः इब्न अब्बास ने ६ 
या “आखिर तुम्हारी अकलों को क्‍या हो गया है ? क्या गुम 
चिंखते नहीं कि गजादियां का कासिंद आता है और किमी को पता 
नहीं चलता कि वह किस मजगून का ख़त्त लाया हैं| वह वापिस 
जाता है और किसी को मालूम नहीं होता कि क्‍या खत लेकर 
गया है, न वहाँ शोर होता है न शोअब.। एक तुम हों कि मुझे पैन 
ही लेने देते।" 

इस मौके पर मुन्दरजा जैल सहाघा भी मौजूद थे । 
! हणरत अब्दुल्लाह बिन उमर, हजरत अऋुल्लाह बिन 
जुबैर, हजरत अन्दुरहमान बिन हारिस बिन हेशाम मखजूमी 
रत म॒ुगीरा बिन शोअबा और हजरत सजद॑ बिन बंकारा 
ह्लाहो अन्हुम | 
! एक तंयील गुफ्तुगू के बाद दोनों में यह तय पाया कि 
रनों को माजूल करके किसी तीसरे को खलीफा बनां लिया जाय 

# उच्मत में इख्तेलाफ व इन्तेशार खत्म हो जाय | 

उमर बिन आस ने कहा “आखिर आपकी क्‍या शय है। 
अबू मूसा ने कहा "मेरी राय यह है कि हम दोनों को 
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माजूल कर दे उसके बाद मुसलमान आंपस में मशविश कर क्रो 
* जिसको चाहेंगे खलीफा बना लंगें। 
उमर बिन आस ने कहा मेरी भी यही राय हे 
इस ब्रात चींत में उमर बिन आस का यह तरीका था कि 
वह पहले अबू मूसा अशअञरी को बोलने का मौका देते थे और हर ६ 
बात में उनको मुकद्दभ रखते थे। आप उनसे कहते थे। “आप $ 
ससूलललाह सललल्लाहो अलैहे वसलल्‍लम के जलीलुल कंद्र शहाब्री5 
हैं। मुझसे ज्यादा उमर रक्ीदा हैं। इसलिए पहले आप बोॉलिए 
इसफ॑ बाद मैं क्रछ अर्ज करूँगा। 
ऐसा करने से उनकी ग़रज यह थीं कि अब मूसा की 
जबान स॑ हजरत अली की माजूल करने का लफ़्ज निकलवा लिया ६ 
नाथ। चघुनान्ता उनकी यह गरज पूरी हो गयी। सिर्फ लोगों में 
एलान करना बाकी था। जो इन दोनों में तय पाया थां। घुनान्चे ४ 
उमर विन आस ने हस्बे मासूल अबू मृंझ्ा अशञ़री को पहले खाड़ाई 
किया और यह कहने लगें। 
लोगों ! हमने इस मामला पर खूब गौर व खौज किया।ई 
आखिर इस नत्तीजा पर पहुंचे कि उप्मत की फ़लाह व बहबूद के; 
लिए इससे ज़्यादा कोई आसान राह नहीं कि हम अली और: 
मआवबिया दोनों को माजूल कर दें और उम्मत पर मामला छोड़ देंई 
कि वह जिसको चाहे खलीफा मुन्तखब कर लें। सो मैंने अली और < 
मआविया को माजूल कर दिया है अब. मामला मुत्तलमानों के सुपुर्व 4 
पह जिसको खिलाफत का अहल समझें खलीफा मोकर्रर करें।' $ 
(75 अबू मूसा तकरीर ख़त्म कर चुके तो उनर बिन आस 
& हद व सना के बाद कहने लगें। “अबू गूसा ने जो कुछ कहा वह; 
४ सब आप लांगों ने सुन ल़िया। उन्होंने अपने ज्ाहब खिलीई 
| रशिअलताहों अन्हों] को माजूल कर दिया। मैं भी उनको गाजूल ६ 
# करता हैं। लेकिन अपने साहब [मआविया रजिअल्लाहों अन्हों) को ६ 
4 कायम रखता हूँ क्‍योंकि वह हजरत उस्मान को वली और सच्चे 
£ जानशीन हैं। ्ृ 
इस पर दोनों फरीक में तल्ख कलामी हुई और हथियार 
4 उठा लिया और आपस में पलञझ पडे। शाम बालों ने चाहा कि अबू : 
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:नूसा को पकड़ लें लेकिन उन्होंने घोड़े पर सवार होकर मदीना ६ 
$ का रूख किया और शामियों के हाथ न आये। ६५ 
५ हुकमैन की गुफ्तुगू से दह नत्तीजा निकलता हैं कि उमर 
4 न आस इस में फतहयाब हो गये और इसी का नत्तीजा था कि 
६ हजरत अमीर गआविया के कदम शाम में और दूसरे इला के में भी 
६ अच्छी तरह जम गये। मिल 
' मजीद बरऔँ इस फैसले की वजह से उमर बिन आस ने 
६ अमीर मआविया के लिए काफी वक्‍त फराहम कर दिया जिसमें 
4 वह अपने लश्कर की तन्‍जीम कर सके थे। हजरत मझ्विया ने 
4 इस लश्कर से खूब फायदा उठाया और अपने ल (के को खूब 
4 मुनज्जम और अच्छी तरह गुरललह कर लिया। इंसी का नतीजा 
£था कि जब हज़रत अली ने दुबारा शाम घर हमला किया तो 
£ हजरत 3ाली की फौज की हजरत मआविया के सामने कुछ पेश 
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खवारिज से जंग 

हजरत इब्न अब्यास और शरीह ने हज़रत अली को तमाम 
बातों की इज़्लैला दी और हजरत अली को एहसास हुआ कि अब 
मामला हद से गुजर चुका है लेहाज़ा उनको पहल करके इस 
फिल्में को बढ़ने से रोकना चाहिए लेकिन ख़वारिज बगावत 
शाह में हायल हो गयी और हजरत अली को मआविया से जंग 
करने को बजाय खबारिज का किला कमझज करना पड़ा। 

अमीर झआविया से दुबारा मुकाबला करने के लिए हजरत 
अली के करीब एक लश्करे अज्ञीम फिर इकटुठा हो चुका था। 
जब बसरा, कफा, मदायन के लश्कर के बाज अफुराद यह कह 
* रहे है कि हमें पहले हरौरियों से (खवारिजझ) जंग करना चाहिए। 
और उन्हें शिकंश्त देकर उनका कसंबंज निकालना चाहिए। उनसे 
६ फारिंग होकर हम इत्मीनान से शाम की तरफ कृच करेंगे। लेकिन 
$टजरत अली ने मौजूदा सूरते हाल पर रोशनी डालते हुए 
+ समझाया कि पहले शाम हीं चलना चाहिए। लोगों को मालूम भरा 
६ कि हजरत अली के एहकाम की खिलाफ यरजी का कितना तमाह 
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' ईको भी इन जालिमों ने पकड़ कर मार डाला । 
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£कन नतीजा निकल धुका है। इसलिए वह कहने लगे ] 
; “अमीरूल मोमिनीन आप जहाँ चाहें हमें ले चलें। हमें कोई ४ 
उज्य न होगा।” : 

इसी दौरान में यह वाकया जुहूर पज़ेर हुआ कि एक बुजुर्ग $ 
हजरत अब्दुल्लाह बिन खुबाबे अपनी हागला बींचीं को साथ लिए ; 
चले जा रहे थे कि ख़वारिज से उनका सामना हो गया। उनई 
लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और कहा। यह कुस्थ्मान जो आपके गले 4 
४ में लटका हुआ है आपके कत्ल का हुक्म देता हैं। आपने कहा गैंड 
£तो मुसलमान हूँ। अब्दुल्लाह बिन खुबाब गेरा नाम हैं। एक तवील ६ 
£ गुफ्तुगू के बाद उन्होंने पूछा। अली के मुतअल्लिक तहकीम से: 
४ कब्ल व बाद आपकी क्या राय है। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया।| 
६ अली तुम्हारे मुकाबले में किताबुल्‍लाह को ज्यादा समझने वाले: 
४और उसपर अमल करने वाले है।' ख़वारिज ने कहा। तुम अपनी ६ 
4नफ्सियाती ख्याहिशात की पैरवी करके यह शहादत दे रहे हो। ; 





फफ कक मे का का का के ॥ $% # #-&-छ. 


दर्ज 
४और वह उन्हें पकज्ध कर नहर के करीब ले गये और जबह कर 
४ दिया। इसी तरह आपकी बीवी का पैट चाक करके उन्हें मी कत्ल ६ 
# कर दिया।| कबीला तै के तीन औरलों और ज्ञम्मे सनान सैदाविया 5 


॥ 
[|] 


जब हजरत अली को अब्दुल्लाह बिन खझुबाब और तै के 

तीन औरतों के कत्ल की ख़बर गिली तो आपने अपने एक हम ; 
४ को सही ख़बर लाने को भेजा लेकिन उन्होंने उस कासिद को भी < 
कत्ल हद डाला। जब कासिद के कत्ल की ख़बर पहुँची तो; 
४ उपारत अली क॑ साथियों ने कहा --.. 
: 'अमीरूल मोमिनीन ! अगर हमने खारजियों को छोड दिया 

तो कहीं ऐसा न हो कि यह हमाईे पीछे हमारे अहल व अयाल 'पर : 
६ हमला करके उन्हें कलल न कर दें इस लिए हमें पहले इनका सर 
$ फचलना चाहिए। इसके बाद हम शाम चलेंगे।” 
; हज़रत अली के पास अब इसके अलावा कोई चारा न था: 
£और हजरत अली ने पहले ख़वाश्जि को वअज़ व नशीहत से ४ 
४ समझना चाहा लेकिन यह एक न माने। आखिर एक दिन हजरत * 
£अली ने हज़रत अय्यूब अन्सारी को एक सफेद झण्डा देकर भेजा : 


24 ७ का जा कक % क को जज: के क ॥ क-%-क कफ कक के कि को को को: के क १ १ गो: हो: का क के .॥ै कक क ७ ह। सी के के। के क के कक के पोज: कक 


कक 
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कक कक 
मं क के के के 


है; बहता फिटाशाका 


दलालऋटओ 
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4 के के के कं कं: के के के से: के के के के क के कद के के को हट के: के के के के के के: के के के जी के के को को ओके के के को को के के थे भो-के क के के के के क कक 
+* शोर एलान करा दिया। 

तुममे से जिसने अब्दुल्लाह बिन ख़ुंबाब आर दुसरे 5 
मुसलमानों के कल्ल में हिस्सा नहीं लिया है वह अगर इस झण्ज़े 
# को नीचे आ जायें वह अमन मेँ है जो शख्स कफा या मदायन 
४ छला जायें वह अमन में हैं | 
यह एलान सुनकर एक जमाअत ख़थवारिज को छोड़ कर 
०» जाली गयी और एक जमाअत हजरत अली के झण्डे के नीचे आ| 
£ गयी। अब इंब्न वहब के पास झिफ दो हजार आठ सी के करीब 
4 आदमी रह गये। आखिर जंग शुरू हुई। इस जंग में इब्न वह 
४ और उसके अकसर ज्ाथी मारे गये। और इस तरह ख़वारिज का 
६ (कग सपत्म हुआ 


#शिहिहहकाए 


'# थे को. थे वो. के; की के। 


॥॥ 8 $#॥+ 


$ कहा। हमारे तीर ख़त्म हो गये। तलपारें कन्द पक गयीं। तीरों के 
ई फल टूट गये इसलिए फिलहाल यापस चलें ताकि हम पहले मे 


भी ज़्यादा तैयारी करके अहले शाम के मुकाबला के लिए निकलें। $ 


4 आखिर मायूस होकर हजरत अली ने शाम जाने का इरादा तर्क ; 


४ कर दिया। 
मिस्र पर अमीर मआविया का कब्जा 
मीर मआविया ने उमर बिन आस को एक फौज देकर 
मिस पर कब्जा करने के लिए भेजा जिसमें वह कामयाब हौ गये £ 
और मोहम्मद इब्न अबी बकर जो हजरत अली की तरफ सी मिस्र 
* पर वाली थे कत्ल कर दिये गये। उमर बिन आस ने 38 हिज़री 
$ में शिस् पर कब्जा किया। हजरत अमीर मआविया ने उमर ब्रिन 


कफडशिफधि नं वां का के का 


£ आस को मिस्र की वेलायत सौंप दी। हज़रत उमर बिन आस की ६ | 


अगरचे मिस्र की वेलायत मिल गयी थी लंकिन वह अकसर शाम 
४ आते रहतें थे। मिस्र पर हुकूमत करते हुए अभी चार ही साल 
$ गुज़रे थे कि अल्लाह तआला की त्तरफ से बुलाथा आ पहुँचा और 
$42 हिजरी में यह अजीमुश्शान सियासत्तदों उठ गया। इतना 
£ लिल्लाहे वइन्ना इलैहे राजेकन | 


शक का 


| कक की 
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कक काका का का ना यान ना- ना ना ना कक का का कि ना वी पी नी: 4 कि के के के के 


हजरत अली शाम जाना चाहते थे लेकिन साथियों ने ६ 


है ह-ह-॥7-# "8 





कुवावा ताप वा वा पाता का छा का. 


शक के के का का का का क क न-य- 
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ः हजरत अली की शहादत 
३ 40 हिजरी का जिक्र' है कि अब्दुर्रहमान बिन मलजिम ६ 
४ अलमुरादी, बरेक ब्रिन अब्दुल्लाह, उगर बिन बकर अलत्तमीमी तीन ६ 
“मशहूर खर्ारजी एक दूसरे से मिले। और आल़मे इस्लाम केड 
४ नागुफ्ता ब हालत का तज़केश करने लगे। बात चींत के दरम्यान । 
*फाग नहरवान [(ख़िवारिज का कत्ल) का जिक्र आ गया और कहने * 
* एजगें कि अपने भाहयों के कत्ल के बाद अब जिन्दगी का कोई < 
४पज़ा बाकी न रहां। अब हमारे लिए गही एक रास्ता हैं कि हम $ 
४ उतने लोगों को जिन्होंने तमाम आलगे इस्लाम में एक फेसाद बरपा $ 
६ कर रखा मे कछल कर दें। इस त्तरह जहाँ हम मुसलमानों को एक ६ 
अजीम फिल्ला से निजात दिला देंगे वहाँ अपने भाइयों का इन्तेंकाम 7 
भी ले लेंगे। 
इब्स मुलजिम जो अहले मिश्च नें से था ने कहा। मैं अली ६ 
को कत्ल करने का जिम्मा लंशा हूँ। फिर बरक बिन आच्दुल्लाह ने ३ 
मआाविया को कत्ल करने का जिम्मा लिया और उमर बिन बकर ने # 
उमर बिग आस को कल्ल करने की हामी भरी। इन तीनों ने बाहम 
अहद व पैमान किये और कुसमें खाई कि अपने अपने मुफविजह ई$ । 
कामों से किसी तरह पीछे न हटेंगें और या इन त्तीनों को कत्ल ६ 
कर देंगे था ख़ुद मारे जायेंगे। इस काम के लिए रमज़ानुल मुबारक ५ 
की १7 तारीख मोकर्रर हुई। कौल य करार के बाद उन्होंने अपनी ६ 
तलवारें जहर में बुझाई और त्तीनों अपना अपना काग सर अन्जाम; 
देने के लिए कफा, मिस्र और दमिएक रवाना हो गये। 
इंब्न मुलजिंग कफ़ा आया और बनी कन्दीा में ठहरा जो दर 
परदा ख़वबारिज के हामी थे। त्तीम रूबाब के एक औरत कत्ताम 
नामी पर आशिक हो गया। वह बहुत हसीन व जमील औरत थी।$ 
उसके बाप और भाई को भी हजरत अली ने जग नहरुवान मेंई 
कत्ल किया था जिसकी वजह से उसके दिल में हज़रत अली की £ 
तरफ से शदीद अदायत थीं। उसने कृताम को निकाह का पैगामई 
दिया। क॒ताम ने कह। मुझे तुमसे निक्राह करने में कोई उज़्र नहीं 
$ है लेकिन महर वह होगा जो मैं मौकर॑र करूंगी। इब्न मुलजिम ने ; 
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जरा 


ई। 


आपके पक के पं: के को! के की के: के के। की को' को का के कि को को नह 


$ कहा वह क्या होंगा। 


॥55 
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: कताम ने कहा “तीन हजार दिरहम, एक गूलाम, एक 5 
६ लौंडी और अली इब्न अबी तालिब का कल |" ५ 
ई इब्न मुलजिम ने कहा। तुम्हारा महर मुझको मन्‍्जूर है। ६ 


“ इब्न मुलण़िम ने कुंबीला के एक शख्स शबीब बिन बजरह के पास 
5 आया और उससे कहा। क्या तुम दुनिया व आखेंरत का शरफ 
$ हासिल करना चाहते हो।' तो उसने पूछा किस तरह ? 
इब्न मुललजिम ने कहा। “अली इब्न अबी तालिब को कत्ल 
करके 
शबीब ने यह सुनकर कहा। यह कैसे हो सकत्ता है। इब्न 
४ गलजिम ने कहा मैं मरिजद में छुपकर बैठ रहूँगा। जब अली फज 
« की नमाज़ पढ़ाने मस्जिद में आयेंगे तो हम दोनों अचानक उन पर 
$हमला करके उन्हें कत्ल कर देंगे। 
इस तरह बहला फुसला कर शब्रीब को भी अपने साथ 
मिला लिया और हस्वे करार दाद ॥7 रमजान को मस्जिद में जा 
कर छुप कर बैठ गये। जब हज़रत अली नमाज़ के लिए ग़शरीफ 
लाये तो सबसे पहले शबींब ने अपनी हलवार से आप पर हमला 


हम 
किया लैकिन उसकी पलवार दरवाजा पर लगी। उसके आद इब्न 
मुलज़िम ने यार कियथा। उसकी तलवार आपके सर पर लगी। 
शवीब मौका पाकर मजमअ में घुस गया और बच गया। हजरत 
अली ने फरमाया काप्िल को पकड़ लिया जाय। इब्न मुल|जम 
को पकड़ लिया ग्रया और हज़रत अली के सामने पेश किया 


। गग्या | 


| 
प 
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काफी वी जकाफककाओं मियां वा का का कि वा फ्ा का का कफ काना कहा कक वि विधि ता मम कर कक ह कक कक कक क के क के क क कक. 


वन्य: मान न ना कक का 


आखिरी वक्‍त में आपने अपने दोनों बेटों हसन पथ हुसैन 
को बुलाया और उन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया। मैं तुम्हें घन्‍्द ६ 
* बातों की वर्जीयत करता हूं । द 
'अल्लाह तआला का तकवा अखि्तियार करना। दुनिया से ; 
कभी दिल न लगाना। किसी ऐसी चींज की ख्याहिश न करना जो 
तुम्हारे दस्तरस से बाहर हो। हमेशा राच बोलना। यतीम पर शहम - 
| ज्जना। अपनी आखेरत संधारने की फिक्र करना। जालिम को 
तश्नके जुल्म से रोकना। मजलूम की मदद करना। कुरआन करीम ६ 


मियावाया का # कक कक 


मूह नी ना क नाह पूछ न न नी 
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दूं +क ३ कक कं केक के कै केक के ओ कक कक कक ३ क के केक के कक कक 3 4 क कक के के के ॥ का» ॥ ७ 3 & % » ७ % 
#के एहकाम पर अमल करना अल्लाह तअआला की तअमील 5 
४ एह्काम को सिलसिला में लौसता लाएम की परवाह न करना।* 
आऔर अपने पसमान्दगान से फरमाया | 
"ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब ! खबरदार ! तुम मेरे बाद; 
६ मुसलमानों का खून न बहाना और मेरे कातिल के सिवा किसी को 
$ कत्ल न करना! 
; खास तौर से हसन को फरमाया।|* “हसन ! अगर मैं मर ६ 
४जाएं तो मेरे कातिल का तलवार से एक दफा में ही ख़ातमा कर $ 
$£ देना।| इसका मसला न करना क्‍योंकि मैंने रसूलल्लाह, सल्लल्लाहों टू 
4अलेहे यसललम को फरमाते हुए सुना हैं 'मुसला से बचों ख्वाह व 
४ बावला कत्ता ही क्यों न हो"। 

आखिर वक्त में जन्दब इब्न अब्दुल्लाह ने हजरत अली से 5 
दरिणफ्त किया। क्‍या हम आपके बाद आपके बेटे हसन कौ 5 
खलीफा बनायेंगे ? हज़रत अली ने फरमाया। "न मैं तुम्हें हुक्म 
दत्ता हूँ न मना करता हूँ। जो तुम मुनासिब समझों करों।' | 

हज़रत हसन ने इब्न मुलणिम को कत्ल करने का हुक्म दे 
दिया और उसको कत्ल के बाद आग में जला दिया गया। 

बरक इब्न अब्दुल्लाह ने उंसी रात को जिस रात कोई 


कि की का के का का कफ 
ऋषा कफ फकक कक 


#-# -# # कक #: 


##िककवं कक के के कक कप पा पा वा वा वा कक छ-॥ -क 


8 8-8 9-8 वि हे भ क न भ के के को पी का ५के कि के के 


बैठ गया। जब वह सुबह निकले ज्ञो हमला कर दिया गया।5 
42 तलवार तनके रान में लगी। वह उन्हें कत्ल न कर सका। बरक £| 
४ वर फ़ॉरन गिरफ्तार क्र लिया गया। उसने अगीर मआविया की ६ 
शिदमत मैं अर्ण की मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हैं। 

हजरत अभीर मआतिया ने कहा। वह क्या ? 
कल आ कहा मेरे एक माई ने अली को इसी रात कत्ल कर 

( 

अमीर मआठिया ने कहा कि शायद वह भी तुम्हारी तरह : 
अपने मकसद में कामयाब॑ न हुआ हो। 

उसने कहा। नहीं वह जरूर कामयाब हुआ होगा क्‍योंकि 
अली के ज्ञाथ पहरादार नहीं रहतें। 

बरक को अमीर मआवधपिया ने कत्ल करा दिया और साअदी £ 


कफ क बके कक के के: क के के के की के कर के के। के है कं कै के भो। है। ह। के। के: के! को! को जो जो: के: के: के। े कक के; के; का के क। के के के के का का पक का का कं का जो, 


ऋान् ऋण थ. 
ब 


कि हि कफ फ 


मर गा हक किक की हे 
गा 
फफफीफकफार्फ क कक 
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कक, कं कं कं कं कु कं कं, के में कट क का को को कोर कर के के मं; को: का को। की की की के! को के: के: का कक कं: के: के। की की कप के को + के के कं के क के: के के को फे के के व कक 
६ नामी एक तबीब को बुलाया। तबींब ने जख्मों को अच्छी तरह 
4 म॒ुआयना किया और कहा। 
आप पर जहंर से बुझी हुयी तलवार री हमला किया गया 
$ है। में इसका दो ही इलाज कर सकता हूँ। एक तो लोहा गरम 
करके जख्मों की जगह लगाऊँ या एक दवाई पिलाछा। लेकिन 
# उस दवाई का असर यह होगा कि आपकी औलाद का सिलसिला 
४ मुनकतअ हो जायेगा। 
अमीर मआविया ने कहा --+- 
गरम लोह़ा लगवाने की मुझे ताब बाकी नहीं रहा। औलाद 
का सिलसिला मुनकताआ हो जाने का सवाल त्तो मेरे लिए यजीद 
और अब्दुल्लाह ही काफी हैं। चुनान्चा तबीब ने उन्हें दवा पिलाई 
और चह अच्छी हो! गये। बाद अजाँ उनके कोई औलाद ने हुयी । 
इस याकया के बाद हजरत अमीर मआदिया ने मस्जिद में ई 
$ मकसूरा बनाने का हुक्‍स दिया और पहरादार मौकर्रर किये जो $ 
नमाज प्रदते वक्‍त मुकादियाँ की निगरानी करते थे 
शा उमर बिन बकर भी उसी रात उमर बिन आस की घात में 
$ बैठ गया। उमर बिन आशा बीमार थे इसलिए नमाज में न आ सके 
और अपनी जगह खारजा बिन हजाफा को नमाज पढ़ाने का हुक्त 
४ दिया। चूँकि उस वक्‍त तक रोशनी नमूदार न हुईं थी इस लिए 
* उमर बिन बकर को पता न॑ चल सका कि उमर बिन आस की 
: जगह खारजा नमाज़ पढ़ाने आये हैं। उसने इब्न आस के धोकें मैं 
४ खारणा बिन हजाफा पर हमला कर दिया और चन्‍हें कत्ल कर 
* दिया | लोगों ने झट उसे पकड़ लिया और उसे हजरत उमर बिन 
६ आस की खिदमत में ले गये। उमर बिन बकर ने लोगों से पूछा 
*यह फॉन है ? 
लौगों गे जवाब दिया। “उमर ब्रिंन आस। 
उसने कहा मैंने किसे कत्ल कर डाला ? 
लोगों ने कहा । 'ख़ारजा बिन हजाफा को। 
इस पर वह उमर बिन आस से कहने लगा। मैं तो अपने 
६ खयाल में तुम पर हमला किया था। उमर ब्रिन आस ने कहा। पूने ६ 


कि ता पाप पफि 


कर 7927५ कपल नमक 34 76%27 7 पसलकनित 


वाया व एक कताता कलजना अकइ ताक 


# कक के को कर का का मिं-झि मे की की की 


४ मुझे कपल कबर्ना चाहा था लेकिन अल्लाह तआला की मशीअ्त # 


कक ४ न.०के के के के को के को को ५ के: के के क. के 4 के के के फंड के: ॥ क क की को के के: के न के के के के पे कट को फट कट को कैट के को कं के के मं के: के की कैम 
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पड़ कं! कं! पूछे वढ़ -क: की पड कि क्कृ न. वही कद वा जी ह के की. का वो बी सीडी कि को को की कक: के. के क क क। थक पा; का को से की कैपफषीएकी के के के नो के: के के को को 
४यह थी कि मेरी जगह खारंजा मारे जायें। अच्छा अब अपने किये 2 
की सजा भुगत। उन्होंने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया और वह 5 


$ कत्ल कर दिया गया | 
पंप इप ड 3 पथ 


म के वा वी भ-गे- हि 8-9 ॥ 8 


हजरत अली की शंहादत के साथ इस्लाम की तारीख के 
$एक दरखशन्दा बाब का ख़ात्मा हों गया। अपनी खिदमाते आला, £ 
4 कलेमतुल हक, जहदें व कनाअत् और दुनयवीं आराम से नफरत्त ६ 
2 लेहाज से हणरत अली हजरत अबू बकर व हज़रत उमर के ३ 
मकक्‍्शे कदम पर थें। अलबत्ता जहाँ तक तदबीर, ममलुकत, $ 
* सियासत की बारीकियों को समझने, कौम के हालात का इल्म $ 
* रखने, फिलमना व फसाद की राहों को बन्द करने और फरमा रवाई :£ 
का तजञल्लुक है हज़रत अली को वह मकाम हासिल न था जो; 
4शेखैन को था। ज़ाहम इसमें कोर्ई शक नहीं कि अगर जमाना; 
» हज़रत अली का साथ देता और उम्मत में ग़फरका न पैदा हो ६ 
७४ जाता तो आप अपने अहद में आलमे इस्लाम में अदृल़ व इन्साफ ई 
का वह नमूना कायम करते और फलूहात इस्लामी को इतनी $ 
2वबुसऊत देते कि अहदे सिंद्दीक व फाकृूक का सर्मों लोगों की नजरों £ 
में फ़ा जाता। हजरत अली के तकबा और परहेजगारी, सादा 
४ जिन्दगी और दुनियवी माल व मताअ से नफरत का यह हाल था 
कि आपके इन्तेकाल के बकते आपके पाज् सिवाय सात दिरहम के 
४ और कछ न था। 
आपने पहली शादी रसूलल्लाह सल्‍्लल्लाहों अलंहे वसल्लम : 
की साहबजादी हजरत फातमा रणिअल्लाहों तञ्आालां अन्हा से की।$ 
*लनकी जिन्दगी में आपने और कोर्ड ज्ञादी नहीं की। हजरत फातमां॥ 
के बतन से दो लड़के हसन, हुसैन और दो लड़कियों ज़ैनब और ई 
उम्मे कूलरंंम पैदा हुवीं। हज़रत फातमा की वफात के बाद आपने ६ 
छठ शादियां कीं। आपके कल चौदह लड़के और सत्रह लड़कियाँ ६ 
|दा हुयां। आपके जिन साहबजादों से नस्ल का सिलज्िला जारी ६ 
रहा उनके नाम यह हैं। 
हरन। हुसैन। मोहम्मद बिन अलहन्फिया। अब्हस्। उमर £६ 
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४ रजिअल्लाहो अन्हुम। 


$ खोलफाए राशिदीन के अहद में सल्तनत कामों ने वुसअत अद्तियार की तो खोलफा अपनी जगह ऐसे लोगो 
ई का नजम व नसक ” को बहादुरी मैं यकता और शुजाअत में ताक होगे थे त्तिपेह. सालार : 
का न व ४; । न कर्रर करने ल गै। उनकी एताअत्त वाणिब थी जिरा तरह खलीफा ह 


न च्द या ०» ु 
क्‍ 2 की एताअग़ वाजिय थी। फरोह के बाद जब हालात पु४ चुकून हो 
2जाते तो इन सिपेहसालारों ह की जिम्मेदारी फौज क तमूर की; 
£ निगेहदाश्त और आइन्दा के लिए उन्हें जंग की तरबियत देने तक ; 


४ महदूद हो जाती थी। ; 


खेलाफते राशेदा में तशरीअ की बुनियाद कुरआन करीम 
और सून्‍नते मारूफा पर श्री। अगर खोलफा के सामने कोर्ई ऐसा 
मसला पेश होता जिसको बारे में क्आान करीम और सुन्नत में 
कोई हुक्म न॑ मिलता तो वह अम्साल व अशबाह और नज़ायर पर 


कः का 


का मो बा काक#ँ7 क कह के के के मे तो तजं वा को. हे को थक के 
कक 


ग्रग्न् न कक कक कह कक के कक केमेक कफ जा जे के की के के क के के के क्रम का छा के के के हे. 





कयास करके जस का मे नेकालते की में फौज 
_यास कर #रक (82४ & हुक्म लि कालते। ख लीफा का : दजरत सिद्दीक अकबर के जमाने में सारी फॉज: 
7 इन्तें खाब के विरा 8: किया जाता। जम्हरियत की बुनियाद ४ जाकारानां थी। उसके नाम रजिस्टर में दर्ज न थे। हज़रत उमर 
स्श्ञ कद जाम्यायलाडा धर वक्‍त र हम हे ! सिंए | (श्यों जग र्ल्ज ख्ग्यि हक हि *++ | 
25320 0/0७७७४७ । _ं ; के जमाना में सिपा स्‍ पे; का दे कील 2 अल 
के «तरह वाकायदा फॉज की सुरत्त पंदा हिचा। ह४| 0 " हब 
न हद ५ | फौज़ियों खखाहें मौकर्रर कर दी थी। ४ 
रु क़ज़ा का काम खलीफा के फराएज गें रूगझ्ा जाता था 4 ने बैतुल माल सी तमाम फौजियों की तन्खाहें मोकर्रर कर दी थी। ; 
४$इस लिए खोलफा इस काम को लिए खुद अपनी तरफ से नाएब ६ . > महसुल पा 
मोकर्रर कक पूछ ल्नाहौ फॉँ हनी 
4मोकर्रर करों थे। हज़रत पम्िहीक अकबर के अहद में हर शहर ; 7 हज़रत फारूक आज़म रजिअल् अन्हीं के अहद सेट 
४ का आमिल हों क॒ज़ा का काम करता था लेकिन हज़रत उमर ने ६ £ खेराज के वसूल के लिए मुस्तकफिल और जुदागाना आनिल मौकर रेट 
६४ इसके लिए एक जुदागाना मोहकमा कायम किया और पुख्त लजिफ ई ४ रो जाते थे | जो खैराज वसूल होता उस्ते खलीफा के एहकाम के य 
£ शहरों में काज़ी मोकर्रर किये गये। काजी अपनी राय और हुक ; ४ ॥हत फौज की दान्‍्खाह और मसालेह आम्मा के बूझर ः बततो फ 4 
देने नें हे आजाद होते थें। उन्हें यह हिंदायत्त शी कि वह जो ४ भी ; ८ खर्च किये जाते, और जो रकम बंच जाती उसको दारूल 7 
४ हकक्‍्म दें कुरआन व सुन्नत के एहकाम के मुताबिक दें। इलाका के ६ 4 रिलाफत भेज दिया जाता है। ६ 
हाकिम का काज़ीं पर पूरा दबाघ या असर न होता था। के : जुजिया ४ 
का तथ्य्युन खुरी काजिः पी व ' आर करा 
का तञ्अय्युन खलीफा खुद करता था। काज़ियों को बैतुल माल से ६ बह रकम जो जिम्मियों से उनकी हिफाजत् के बदले और £ 


की जाती थीं। औरतें, 


बैश करार जन्‍्खाहें दीं जाती थीं ताकि वह रिश्वत्त की तरफ माएल 

£न हों। काज़ियों के अलावा हर शहर में एक जमाञत्त एसी भी 

मौजूद रहती थीं जिसने एहकाम फेकही इस्तेखराज य इस्तेन्चात 

में खूब मलका पैदा कर लिया था। जब काणजी को कोई गुश्किल 

गशाला पर पेश होता तो उन्हीं लोगों से मदद लेता शा। 
देफाअ 

लश्करों की असल कयांदत खलीफा के हाथों में होती थी । 


4 के के क का को जो कं कक के. कुँ के। के। लो। जा शा। का का जी ढ। ही के को क॑ कक क के कक का को को के के के क क कं का मा कं कृ को या के के का का के को के के का का 
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उनको दुशानों क्तें बच्चानें के एवज दव्यल 
बच्चे, गुफलिस, अपाहिज इसरों मुस्तासना नं। 
जकात 


क्‍ मुसलमानों के हर फिस्म के माल. हे [लक 
हे की पैदावार पर कुछ्आन मजीद के एडकाम ५ 
द ६ नक॒दियों और जमीन की पैदावार मं की सुन्नत कई 


“| 
हमको डी आजा वा ने हह्रक काका वाता ता मिमिक किक की चीनी. 
हर हके केक एप मे कि हि 


प्र ; ञाडहों ग्रली हैं. पंसलल्‍लम 
४ और रसूलल्लाह सलल्‍लललाछए है. वसर 


2५ थे के के के कंसात्य कक कया को जो का की #कैमो मे मो क के ककेकज आकार कक कद 
के के के 'के # 


कटा 
छुंड को वाह वाई वह मई 'ड। "से! ही! पएँ क| 3 एड; सो को: कर ही को 


ककफिडकजम्रेकिआल का वा धर गे गे बंबये मिक्तं आज ते है व का क के कि के छक्के के 


#'॥ "की # के कि कि कि कि कि न के को का की: का; को का- वा. का। का: या 


वबल & 





5 तब डी पि || ॥ जाएप जान 


>08॥॥६॥ ॥॥|॥५ (,8॥ > (४॥॥ 


| 
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मंए के: के के के हेणके के केक: के के के के-फऔ के के के पेन मैंप की क को को को को जैन का का का का जा-क का कथा औ का कै की डे; के के की की क कक का ॥ क ॥ 
£ मुताबिक जकात वसूल की ती थी। 
उशूर 

मुसलमान त़ाजिर जब अपना माल लेकर रोम के शहरों में 

जाएँ तो उज़से माल का दसवाँ हिस्सा बतौर महसुत्त वसूल किया 

जाता था। हजरत उमर को जब मालूम हुआ तो आपने हक्म 

दिया। जौ शमी जाज़िर हमारे मुल्क में माल लेकर आयें उनसे भी 
इसी कृदर गहसूल वसूल किया जाय। 
सिक्का 

इस्लाम से कब्ल अरब में सोना चौंदी के ईरानी व तोमी 

४ सिक्के रायज थे। उनका अपना कोई सिक्का न था। हजरत 

£ सिद्ीक अकबर तक यही पिक्‍के रायज रहे। ईरान फत्तह होने के 

बाद फारूक आज़म रज़ि३ ल्लाहा अन्हों ने चाह्टा कि सिक्‍कों का 

४ पजन भोकर्रर किया जाथ और दस दिरहम का घजन सात 

५ मिस्कल रखा गया। 48 छिजरी में कररवी दिरिहम को नाना पर 

६ पिरहम छाले गयें। बाज का नक्शा अलहम्दो लिल्लाह और बाज 

फा नक्शा मौहस्मदुर्र सूलल्लाह और बाज का नक्श लाइल हवा 

प०्लल्लाह | बाज़ पर उमर लिख दिया गया। हजरत उस्मान के 

दौर में जब दिरहम छाले गये तो उन पर सिर्फ अल्लाहों अकबर 

ही के अल्फाज क्‌न्दा थे । 


मौलाए कायनात की अदबी शख्सियत 


एजरते अली क्री शख्सियत पर तारीख ने बद्धे दबीऊ पढें 
डाल रखे है जिससे आपके सही ख़द व खाल 5: री 
बहुत मुश्किल हो गया है। प खाल मोतअच्यन करना 


एक शेरफ आपके दुश्मनों ने आपकी सीरत को मसख 

लो |; ै 
; 8९; को ! फेक्तर न उठा रखी है दूसरी तरफ मोअत्तकेदीन व 
: गा व्यीन ने भी आपकी मोबालगा आमेज मदर ह व त्तौसीफ में कोर्ड 
६ +र्जका फथ व गुजाज्त न किया। द 


| हकीकी शख्सियत मालूम करने में मदद मिलती है 
26% रह ८क5 ६४६७७ +०कजे ०55 हि मे पद | इन " आर : 


कक कहा " 
2 क न कक के ॥ ७ का ऋ-क॑-का की कक; क ना जी:क क कक कक कक के 


वि था ता तह हे की वा के वा वा ऋ- को # का का के हक # + हु: हि के: 


ऋ जी करके किक के क का के व वी वो भी ता ता नो ता भा ते कक के के के क के के पं की: छा. 


शक... कथा. स्‍्ाकराधामदा....: लात क अकक -जकक- उक जज 


॥॥2 


कक! कं के के के; को यो के: को: मे के के व: के के के की के के के के: के के के को औ: का का के के के को: के के के के के फेक का को के के को के मो केक का के आ के मे व के 
2 यह यात सामने आ जाती है कि आपको खुदा तआला बी तरफ हो ६ 
$ 3रत अंगेज दिमाग अता हुआ था। रसूलल्लाह सललल्लाहों अलैहे ५ | 
ई वसलल्‍लग के करीवी अजीज होने और आपकी खिदमत में शब चद 
रोज रहकर आपका पुर मआरिफ कलाम सुनते रहने की के पेजह रसोई हि 
फसाहत व बलागत, मआनी व बरदीअ आपके शग व रेशा में सरायत 
कर गयी थी और यहाँ वजह थीं कि आपके णजबान ,नुबारक से हमाडु 
2 वक्‍त फसाहइल व बलागत्ञ- के चश्मे फूटते रहे ते थे। हिकमत आपके २ 
4पघर की लौंडी शी और जोर खुत्तयात में कोर्स शख्स आपका हम; | 
4 पल्‍ला न था। कोई भी मौजू कितना ही दुश्वार क्‍यों न हो आप ६ 
५ उसपर गुफ्तुगू व तक्रीर कर सका थे। लोगों को जैहांद पर: 
£ अंगेख्त करने के खुत्मे, अगीर मआविया का नाम आपके मकतलूबात, ९१ | 
४उमरा व अम्माल व हुक्‍्काम के मौतअल्लिक आप के एहकाम अदब; | 


कर्क 


कर्ता 


ध्य 


धो 


ह्न्हि 


०“ के मोजेजात की दैशियत रखते थे। 

८ नहजुल बलागृत 

५ भौलाए कायनात की बेहतरीन यादगार नहजुल 'बलागत है 
भयाज का खयाल हैं कि इस किताब में जो कुछ है यह सब का सब 
४हजरत अली रणिअल्लाहों अन्हों का फरमूदा नहीं है लेकिन 
४हकीकत यह है कि उसका अकसर हिस्सा हजरश अली 
पक 


4४रजिअल्लाहों अन्हों 'ही के फरमूदात और इरशादाग पर मब्नी है 
2 यह किताब आपकी जिन्दगी, आपके अहदे स्थ्रिलाफत, आपकी णांगों 
4और< गजवात और आपकी दुनिया से थे रगबती की सही तरवीर 

£ पेश करती है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता ,कि बादा खुतबदड ' क्‍ : 
44 रसायल गलत तौर पर हजरत थाली भे मन्सूब हैं। ताहम इन 
* वात से भी इन्कार नहीं किया जा शकद।॥ कि नहजुल बलागत़ में 
४६जों आपके खुतबात और रसायल दर्ज हैं उनसे हजरत अली की 
६रफीउश्शान शख्सियत जो ईमान व यक्तीस से भरंपूर और हक्‌ व 
सदाकत के सिलसिला में इन्तेहाई मजबूत थी हमारे सामने आ 
जाती है। ५६ ६.३3 
एक्र मशहूर नक्ष्काद "नहजुल बलागत' की त्ञॉसीफ पट: 
४ तारीफ करते हुए लिखता है कि “एक ख़त्तीव और एक अदीब के; 


हा 
के कक 
केक के पके छः के के जे के के कं कं; के। के जी; के? के। की कै के के के: के कं की के! फेक: के का पड जो कै के के के: के। फेक के। का से को के के को को गे के के के कु बा कक का 


क्म्ककगाम व नं कक की के के भा का का डक का कि का डी कि की कक आ क के के के कक 


कुक कि कि कि कि किक 'हि तक 


हज ता का कि कि के हि कक के को 
| 


पा ताधकरकी के ४] ४ जाता. ४ जाया 


>08॥॥९॥ ॥॥६॥ (8॥५>७॥॥॥ ॥ 
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पड! ॥ कं 'के। कक. के। को। के; की व! कक! के; के! नो; व के पढे! एके के। को! वोह वह पड पढं। के! के! नो।। को पड कं! के। की। वा की। वी! के. के। के कक पके के कु. कुंड बंप! पे कं। के! क। वह कर के: कं क के; 
# कलाम में णितनी बातों की ज़रूरत होती शंच इस कफिताव 
$में मौजूद हैं। इसमें अदबी पैराया में मदह भी है और जग भी। 
* नेक बाठों की तरगीब भी है और बुरी बातों से इज़्हारे नफरत भी । 
४ सियासी धपकलश के नमुने भी हैं और जंग व जदेल का हाल 
» भी। रेआया पर हाक्तिम के हुकक की तप़्सील भी हैं और हाक्रिम 
£ पर रेआया के हुकूक का बयान भी। शहरियित के उसूल भी दर्ज 
56 और अदालत्त के कवायद भी। शख्सी नम्तायह भी हैं और अमृगी 
4 मवाइज भी। मुख्तसर अल्फाज में इसकी तारीफ यूँ की जा सकती 

कि यह खुदा त्तआला के कलाम से कमतर और बन्दों के 
कलाम से बढ़कर है। 


खुतबात अली रजिअल्लाहों अन्हो के नमूने 
एक खुतबा में अल्लाह त़आला की शजिफात्त बयान करते 
हुए फरमाते हैं। 
हर किस्म की ज्ारीफ उस अल्लाह के लिए है जो अच्यल 
भी हैं और आखिर भी है। जो जाहिर भी है और ब्रातिन भी। 
उसके अल्लाधा हर अजीज जलील है। हर कवी जर्ईफ है हश 
मालिक ममलूक हैं, हर आलिम भोतअल्लिम है, हर कादिर 
४ आजिज है। हर समीक्ष बहरा है क्‍योंकि वह जतीफ आवाजों को 
नहीं सुन झ्कता। हर बसीर आअ्मा है क्योंकि बह्ठ मख्फी रंगों 
और लतज्ञीफ अजसाम को नहीं देख सकता। हर जाहिर बातिन है 
* हर बरातिन जाहिर है। जो चीज़ उसने पैदा की है उसे पैदा करने 
की किसी में कुदरत नहीं। इसे जमाना के मवाकिब खौफजदा 
नहीं कर सकते।| उसे फिसी के मदद की जरूरत नहीं। त़माम 
गखलूक उसकी परवरद्ह है तमाम बनते उसके मतीज व फरमा 
रदार हैं वह किसी चीज में महत्ुल नहीं। ताकि यह न कहा जा 
र्क॑ कि वह फलों चीज में पाया जाता है। वह किसी चीज से 
४ मुन्फंसिल नहीं है ताकि यह न कहा जा सके कि वह फलों चीण 
£ रो अलाहेदा है। उसे किसी चीज को पैदा करने में मशक्कत 
एकलीफ और इज्ज़ का झामना नहीं कश्ना पद्ता। जाँ क॑ 


१829॥97॥ 88007 %॥ १३४७8 ९७" 


दर इंदी | कण लत इक पल 


का कक जे पढ़े! पं वाह कि बे कक की को पड पक 
मधक के १९० कं कं ॥ क के के % को. $ २ जो डक क पाए का पा को के को को पी कीएजे' के को को के मे पी है 


हक न अमल 
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का का का का को के के के क का का का का के कह कक कक पके क के के के को को के के के के के के के के का कक के कक के पढे कहे कं पड! को! जे ड. कक न वा। का आ। क। का का; को कं: के कं कु 

£* गुजर गया और जो कुछ आइन्दा प्रेश आने वाला है उसमें किसी ६ 

4 किस्म का शुधह नहीं हैं। उसकी कजा यकीनी है उसका इल्म £ 
मौहकग और उसका हुक्म मुबरम है जौ किसी सूरत में टलने ८ 
ला नहीं है।' 

पारिश की दुआ यूँ फरेनाते हैं ---- 

"ऐ अल्लाह ! हमारे पहादड्ध खुश्क हो गये हैं। हमारी ज़मीन 
परु खाक उड्धने लगी है। हमारे जानवरों क॑ हलक प्यांस की वजह 
पू८ एजायत्फ़ हो चुक 5 । "ेछ मे री बता [्! का जाय ऊपन अछाया गड 
ख़ड़े गहायत दर्दनाक आवयाजों से तीखा रहे हैं| वह बार बार तारों * 
तरफ पानी की तलाश में चरागाहों नें फिरते हैं और घाट पर जाते ६ 

लेकिन नाक्कान वापस आ जाते हैं | 

ए अल्लाह | गिडगिडाने वालों की गिदड्धगिडाहट पर रहम 
फरना | ऐ अल्लाह | उन जानवरों पर रहम फरमा जो चरागाहों में : 
£ हैरान वे सरगरदों फिर रहे हैं और अपने बाडों में दर्बगाक आवाजों 5 
» रो सीट रहे ह। : 
ऐ अल्लाह | तु ऐसी बारिश बरसा जौ बरकत हों। रूगेंदगी * 
$*और सब्जा गैंदा करने बाली हो णिससे तेरे ज्वफू और कमजोर ६ ॥ 
* दरिन्द फरहतल और हयानाई हाशिल करें! जिससे मुर्दा इलाके फिर 
पर व ताजा और कर सच्ज हो जाये और हनारे नवेशी बा फरागत 
चारा ह्ाक्षिल कर सकछें। 

ऐ अल्लाह ! अपने गरीब और क्रमजोर मखलूक और वे 
जुबान जानवरों को अपने करम जले नवाज और उनपर ग्रे पा्णों१ 
25 नजिल फरमा। तू अपनी शहमत से हमारे लिए ऐसा बादल ६ 
$ मेज जो पानी से भरा हुआ हो और जो आकर मूसजाघार पानी$ 
* खरस्ताये| ऐसा बादल न जिसकी कहुके गरुज और चमक हमेंइ 
_धोका थे और जो पानी मे बिल्फल खाली हो। ४ अल्लाह खुश्क# 
* जगीन को सैराब केर और कहत जदा लोगों को आराम और में 
भरहगत फरगा | 


मौला अली के हकीमाना इरशादात 
(क्‍) अगर सुम मुनइम का शुल्‍्त हीं से शुक्रिया अदा न करोंगे तो ४ 
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“मिफरन का का क के का क-का के 


कि क्वडा पक हि कि कह ॥ कह ४३ को का या मे मे नो वी का का. का थी; था: को: भा; के का (ना ("॥ क़ः्फःफकः 
पके के ही कि के भा वी 


ऋषक्त लक 


'# के के क का का के क जु. 


कह के के है को का क हि 


झ्रा-हका-क्आ वाह कर वा क॑ 


कि कि कि पर वी: के नह! नी: किन! नी नी 





गधा जहकाकरयी श्र ए जाएदजायसका 
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| 
कक के के के के कं के. कोन के कं के के के के के के के के कं के के के को: को के के के के के मं की कमा का का का कक का का का का जा का का के के ७ ७.७ न 
4 आइन्दा हासिल होने वाली नेअमत को हाथ से खो दोगें। द 
4(2) बेहतरीन जद्दद यह है कि अपने जहद को छुपाया जायओ 3६ 
$(3) अगर किसी गलती से तुम्हें तकलीफ पहुँचती है तन 
4अल्लाह तआला के नजवीक यह गलती उस नेकी से अच्छी. 
4 जिससे तुम मगरूर हो जाओ । 
४ (4). जब तक तेरा बख्त यावर है तेरा ऐब भी छुपा हुआ है। 
४5) सखावत बह हैं जो बिला मांगे की जाय। मांगने १ 
4 सखावत सख्रावत नहीं होती बल्कि हया और तजम्मुम होती है। 
56) अक्ल से बढ़कर और कोई दौलत नहीं। जेहालत से 
£ बढ़कर और कोई फोक़ नहीं। अदब से बढ़कर और कोई मीरास 


पृ 


# नहीं। मशविरा से बढ़कर और कोई मददगार नहीं | 
४07) जिस शख्स ने तुझे डराया वह उस शख्स की तरह है 
£ जिसने तुझे खुशखबरी दी | हे ! 
56) किसी हाजत मंद को थोड़ी चीज़ देने से न शरमाओं क्यों ३ 
कि बिल्कुल ही न देना उससे बदतर है। ; । 


9) नाशुक्री फोक़ का जीना है और शुक्र दौलतमंदी का | 






नहा व 


है $ ५ 


रन 
नहा 2 के का 


----न-- >> 


क्ककंककबक पक 


३.8 । 


बिक ड 


कफ 
कवि के ड- 


(॥0) जब अक्ल कामिल हो जाती है त्तो कलाम घट जाता है। 
(यानी आकिल लोग बहुत कम कलाम करते हैं| | | 
(]) तफकक्‍कुरात आधा बुढ़ापा होते हैं। 

५2) इन्सान अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ होता हैं। 
3) अकसर इन्सानों की अक्लें सीम व जवाहिर की 
देखकर जाती रहती हैं। भर 
$(4) जो छोटे हाथ से सखावत करता है उसे लम्बे हाथ से 
दिया जाता है| है 
((5) तीन चीजें जन्नत फे खजानों में से हैं। 









की गान 
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न न्द 0 । ना | रवैरात । नञाजिल 
4 छपाना | को छुपाना। 3. मु ँ 
: (68) औरत बिच्छ है जिससे शीरीनी का लिबास पहन रखा है। 
| दर 


; 
हि 
: 
; 
न 
े 
ई 
ः 
; 
कि 
| 
ई 
; 
; 
| 
षिः 
| 
६ 
कफ 
४ 
' 
ै 
;: 
। 


है । 


५ 


| 
धि 
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न ज्रात्ट है हर । वाउ८डाकटर 


॥॥ ६ 
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